पन ron - पछ र igitized by Arya Samaj Foungation Chennai and eGangotri 


x 


कि या ? Collection. 


हु शि 


मट 2 
Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangetri 
22225 


न्स ARN 


AT 


Lo 


!] Ef 
॥ त्र जुवार शाक्रभाष्यर हि ENS 
६८; शट साङुबाड्‌ श्यङ्करभाष्यसाहत a 


| न [पद-साष्य एकं बाक्य-माष्य ] Bd 
| छ ॥ 
२,-७.० 


|) 
¢ 


Nr 
Mot 


प्रकारक-- 


गीताप्रेस, गोरखपुर 


अकारत्0॥200 by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
मोतीलाछ जालान 
गीताप्रेस, गोरखपुर 


सं० २९९२ से २०२२ तकं ४३,२५० 
संग २०२६ दसवां संत्करण ५,००० 


कुल ४८,२५० 
अड्तार पस हजार दो सौ पचास 


मुल्य साठ पेसे 


पता--गीताग्रेस, पो० गोताम्रेप्त ( गोरखपुर ) 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


CE 0) 


निवेदन 


केनोपनिषद्‌ सामवेदीय तलवकार ब्राह्मणके अन्तर्गत हे । इसमें 


. आरम्भसे लेकर अन्तपर्यन्त सर्वप्रेरक प्रभुके ही स्वरूप और प्रभावका 


वर्णन किया गया हे । पहले दो खण्डोंमें सर्वाधिष्ठान परब्रह्मके पारमाथिक 
स्वरूपका लक्षगासे निर्देश करते हुए परमार्थज्ञानकी अनिवंचनीयता 
तथा ज्ञेयके साथ उसका अभेद प्रदर्शित किया है। इसके पश्चात्‌ तीसरे 
ओर चोथे खण्डमें यक्षोपाख्यानद्वारा भगवानका सवंप्रेरकत्व और 


` , सर्वेकढेत्व दिखलाया गया है । इसको वर्णनशेलो बड़ी हो उदात्त ओर 


शम्भोर है। मन्त्रोंके पाठमात्रसे ही हृदय एक अपूर्व मस्तीका अनुभव 
करने लाता हे । भगवती श्रुति महिमा अथवा वर्णनशेलो के 


'सम्बन्धमे कुछ भी कहना सूरयको,तटिद दिखाना है। 


इस उपनिषद्का विशेष महत्त्व तो इसीसे प्रकट होता हे कि 


भगवान भाष्यकारने इसपर दो भाष्य रचे हुँ । एक ही ग्रन्यपर एक ही 
“सिद्धान्तको स्थापना करते हुए एक ही ग्रन्थक्रारद्वारा दो टीकाएँ लिखी 


गयी हों--ऐप्वा प्रायः देखा नहीं जाता। यहाँ यह शङ्का होती है कि 


“ऐसा करनेकी उन्हें क्यों आवश्यकता हुई ? वाक्य-साष्यपर टीका आरम्भ 
करते हुए श्रोआनन्दगिरि स्वामी कहते हें-'केनेषितमित्यादिकाँ 


सामवे रसाखामे रनाह्णोपनिषदं पदश्यो व्याख्प्रायापि न तुतोष भगवान्‌ 


.भाष्य हार: शारीरकैर्यावेरतिणीतार्थलादिति न्यायश्रघान श्रृत्यर्थसंग्राहकेती- 


क्यैव्यांविर्पापुः***१'”'! अर्थात्‌ केनेषितम्‌? इत्यादि सामवेदीय शाखा- 


-न्तगंत ब्राह्मणोपनिषद्की पदशः व्याख्या करके भी भगवान्‌ भाष्यकार 


सन्तुष्ट नहीं हुए, क्‍योंकि उसमें उसके अर्थका शारीरकशाखानुक्कल 
युक्तियोंसे निर्णय नहीं किया गया था, अतः अब श्रुत्यथेंका निरूपण 


“करनेवाले त्याय प्रधान वाकयोसे व्याख्या करनेकी इच्छासे आरस्म करते हैं। 
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इस उद्धरणसे सिद्ध होता हे कि भगवानु भाष्यकारने पहले पद- 


भाष्यकी रचना की थी.। उसमें उपनिषदर्थंकी पदशः व्याख्या तो हो 


गयी थी; परन्तु युक्तिप्रधान वाक्योंसे उसके तात्पर्यका विवेचन नहीं 
हुआ था इसीलिये उन्हें वाव्य-भाष्य रिखनेकी आवश्यकता हुई । 
पद-भाष्यकी रचना अन्य आाष्योंके ही समान हे। वाक्य-भाष्यमें जहाँ- 
तहाँ और विशेषतया तृतीय खण्डके आरम्भमें युक्तिप्रथुक्तियोंदरारा 
परमतका खण्डन और स्वमतका स्थापन किया गया है । ऐसे स्थानोंमें 
माष्यकारकी यह शेली रही है कि पहले शङ्का और उसके उत्तरको एकः 
सूत्रसदृश वाक्यसे कह देते हें और फिर उसका विस्तार करते हैं; जैसे 
प्रस्तुत पुस्तकके पृष्ठ ९ पर 'कमंविषये चानुक्तिः तद्विरोधित्वात्‌? ऐसा 
कहकर फिर “अस्य विजिज्ञासितव्यस्यात्मतत्त्वस्य कर्मविषयेऽवचनस्‌ 
इत्यादि ग्रन्थसे इसीकी व्याख्या की गयी हे । 

इस प्रकार हम देखते हैं कि पद-भाष्यमें प्रधानतया मुलकी पदशः 
व्याख्या की गयी है ओर वाक्य-स्थुष्यमें उसपूर विशेष ध्यान न देकर 
विषयका युक्तियुक्त विवेचन करनेकी चेष्टा की गयी हे । अंग्रेजी और 


बँगलामे जो उपनिषद्‌-भाष्यके अनुवाद प्रकाशित हुए हैं उनमें केवल | 


पद-भाष्यका ही अनुवाद किया गया है, पण्डितवर श्रीपीताम्बरजीने जो 


.हिन्दी-अनुवाद किया था उसमें भी केवल पदभाष्य ही लिया गया था।: 


मराठी भाषान्तरकार परलोकवासी पूज्यपाद पं० श्रीविष्णुबापट. 
शाखीने केवळ वाक्य-माष्यका अनुवाद किया है। हमें तो दोनों ही 
उपयोगी प्रतीत हुए; इसलिये दोनोंहीका अनुवाद प्रकाशित किया जा 
रहा है । अनुवादोंकी छपाईमें जो क्रम रवखा गया हे उससे उन दोनोंको 
तुलनात्मक दृष्टिसे पढ़नेमें बहुत सुभीता रहेगा। आशा है, हमारा यह: 
अनधिकृत प्रयास पाठकोंको कुछ रुचिकर हो सकेगा । 

विनीत, 


अचुवादक- 
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| 
। ड 

| .. तत्सद्नह्मणे नमः 

| केनोपनिषदू 

| मन्त्रार्थ, शाङ्करभाष्य और याष्यार्थसहित 


येनेरिताः प्रवतन्ते प्राणिनः स्वेषु कमंसु। 

तं चन्दे परमात्मानं स्वात्मानं सवदेहिनास्‌॥ 

यस्य पादांशुसम्भूतं विश्वं भाति चराचरम्‌ । 

पुर्णानन्दं गुरुं चन्दे तं पुर्णानन्दविग्रहस्‌ ॥। 
वक. 


= -- “7 


७ 


" शान्तिपाठ 


ॐ आप्यायन्तु ममाङ्गानि वाकग्राणथक्षः श्रोत्रमथो बलः 
मिन्द्रियाण च सर्वाणि सर्व ब्रह्मौपनिषदं माहं ब्रह्म निराकुयां 
मामा ब्रह्म निराकरोदनिराकरणमर्त्वनिराकरणं मेऽस्तु तदात्मनि 
निरते य उपनिषत्सु घमोस्ते मयि सन्तु ते मयि सन्तु । 

ॐ शान्ति; ! शान्तिः !! शान्ति; !!! 

मेरे अङ्ग पुष्ट हों तथा मेरे वाक्‌, प्राण, चक्षु, श्रोत्र, बल और. 

सम्पूर्ण इन्द्रिया पुष्ट हों। यह सब उपनिषद्देय ब्रह्म हे । में ब्रह्मका 
निराकरण न करूँ। ब्रह्म मेरा निराकरण न करे [ अर्थात्‌ में ब्रह्मे 
विसुख न होऊं और ब्रह्म मेरा परित्याग न करे ] इस प्रकार हमारा | 
परस्पर अनिराकरण ही, अतिराकरण हो। उपनिषदोंमें जो घमं हैँचे | 
आत्मा ( आत्मज्ञान ) में लगे हुए मुझमें हों, वे मुझमें हों। त्रिवि 
` तापकी शान्ति हो । Rate 
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: प्रथम खण्ड 


सम्बन्ध-भाष्य 
पद-भाष्य 


किनेषितम्‌? इत्याद्योपनिषत्‌ 


इति नवमस्याध्यायस्य 


अब 'केनेषितस्‌? इत्यादि पर- 


परत्रह्मविषया वरच्या ब्रह्म विषयक उपनिषतु कहनी हे 
इसलिये इस नवम अध्यायक्ाछ _ 


आरम्भ किया जाता हे। इससे 


आरम्भः। प्रागेतस्मात्कर्माणि | पूव सम्पूर्ण कर्मोके प्रतिपादनकी 
अशेषत; परिसमापितानि,समस्त- | सम्यक्रुपसे समाप्ति की गयी है, 


कि तथा समस्त कर्मोके आश्रयभूत प्राण- 
कर्माश्रयभूतल्य च प्राणस्योपासना क एव कमको मातत 


न्युक्तानि, कप्ोक्नसाम विपयाणि | सामहेपासंताका वर्णन किया गया 


चाक्य-साष्य 


समाप्तं कर्तात्सभतप्राणबिषयं 


विज्ञानं कसं चानेक- 
प्रकारम्‌ , यंयोविकल्प- 


उपक्रमणि 


` समुच्चयानुष्ठावादृक्षिणोत्तराभ्यां 


सृतिभ्यामावृत्त्यनावृत्ती भवतः। 
अत ऊध्वं फलनिरपेक्षज्ञानकमं- 
समुच्चयानुष्ठानात्क्ृतात्मसंस्कार- 
स्योच्छिन्नात्मज्ञानप्रतिबन्धकस्य 


इससे पूवम्रन्थमें कर्मोके आभ्रयभूत 


प्राणविज्ञान तथा अनेक प्रकारके कमका . 


निल्पण समास हुआ, जिनके विकल्प 

और समुच्चयके* अनुष्ठानसे दक्षिण 
और उत्तर मागाँद्वारा क्रमशः आवृत्ति 
( आवागमन ) और अनाइत्ति 
( क्रमपुक्ति) हुआ करती हैं। इसके 
आगे देवता-ज्ञान और कमोंके समुञ्चय- 
का निष्काम भावसे अनुष्ठान करनेसे 
जिसने अपना चित्त शुद्ध कर. लिया है, 
जिसका आसञ्चानका प्रतिब्रन्धकरूप 
दोष नष्ट हो गया है, जो द्वैतविषयमें 


इतविषयदोषर्दाशनो निर्शाताशेष- | दोष देखने लगा है तथा सम्पूर्ण बाह्य 


+ यह उपनिपद्‌ सामवेदीय तलबक र रा ख.का ननम अध्याय दै । 
१. दोनोमेसे केवल एक । २. एक साथ दोनों । 
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पदु-भाधष्य 


च | अनन्तरं च गायत्रसाम- 
विषय देखन वंशान्तपुक्त कार्यम्‌ । 

सर्वमेतच्यथोक्त क्म च. ज्ञानं 
च॒ सम्यगलुह्िित॑ निष्कामस्य 
ुु्षोः सखजुद्वयर्थ भवति । 
सकामस्य तु ज्ञानरहितस्य केव- 
जानि भौतानि स्मावीनि च 


हे । उसके पश्चात्‌ यायत्रसाम- 


विषयक विचार और शिष्यपरम्परा- , 


रूप वंशके वणंनमें समाप्त होनेवाले 
कार्यका वर्णन किया गया है। 
ऊपर बतलाये हुए ये 
सम्पूर्णं कमं और ज्ञात सम्यक्‌ 
प्रकारसे सम्पादन किये जानेपर 
निष्काम सुमुक्षुक्को तो चित्त- 
शुद्धिके कारण होते हें । तथा 


ज्ञानर्‌हित सक्राम साधकके केवल 
श्रौत और स्मातं कमं दक्षिण 


वाक्य-भाध्य 


बाह्मविषयत्वात्संसारबीजमज्ञान- 
सुच्चिच्छित्सतः प्रत्यगात्मविषय- 
जिज्ञासोः 
स्वरूपतत्त्वविज्ञानायायमध्याय 
आरभ्यते । तेन च मुत्युपदम्‌ 
' अज्ञानपुच्छेत्तव्यं तत्तन्त्रो हि 
संसारो यतः । अनधिगतत्वाद्‌ 
आत्मतो युक्ता तदषिगसाय 
'तदिषया जिज्ञासा । 

कर्मविषये चातुक्तिः; तहि- 
रोधित्वात्‌ । मस्य 
विजिज्ञासितव्यस्य . 
आत्मतत्त्वस्य कमंविषयेऽवचनम्‌। 


ज्ञानकमेविरोधः 


केनेषितमित्यात्म- 


बिषयका तत्त्व जान लेनेके कारण जो. 


संसारके बीजस्वरूप अज्ञानका उच्छेद 


करना चाहता है, उस आत्मतत्तके « 


जिज्ञासको आत्मस्वरूपके तत्वका ज्ञान 
करानेके लिये 'केनेषितम' आदिं 
यह ( नवाँ ) अध्याय आरम्म 
किया जाता है । उस आत्मतत्त- 
ज्ञानसे ही मृत्युके कारणरूप अज्ञानका 
उच्छेद करना चाहिये, क्योंकि यह 
संसार अज्ञानमूलक ही है। आत्मतत्त्व 
अज्ञात हे, इसलिये उसका ज्ञान प्राप्त 
करनेके लिये आत्मविषयक्त - जिज्ञासा 
उचित ही है | 
कमकाण्डमँ आत्मतत्वका निरूपण 
नहीं किया गया; क्योंकि यह उसका 
विरोधी है । इस विशेष रूपसे जानने- 
योग्य  आत्मतत्तका कर्मकाण्डमें 
विवेचन नहीं किया जाता। यदि कहो 
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पद-भाष्य दर 
कमीणि दक्षिणमार्गप्रतिपत्तये | मार्गकी प्राप्ति और पुनरावतंतके 


पुनराइत्तये च भवन्ति। स्वाभा- 
बिक्या चशाल्ीयया प्रदृत्त्या 
पश्वादिस्थावरान्ता अधोगतिः 
स्यात्‌ । “अथेतयोःपथोने कतरेण 
चन तानीमानि क्षुद्राण्यसकृदा- 
वर्तीनि भूतानि भवन्ति जायस्व 
म्रियस्वेत्येत्ततीय _ स्थानब” 


हेतु होते हैं । इनके सिवा 
अशाखीय स्वच्छन्द वृत्तिसे तो पशु- 
से लेकर स्थावरपर्यन्त अधोगति ही 
होती है। “ये | स्वच्छन्द प्रवृत्ति- 
वाले जीव उत्तरायण और 
दक्षिणायन | इन दोनोंमेंसे किसी 
मागंसे नहीं जाते; वे निरन्तर 
आवतंन करनेवाले क्षुद्र जीव होते 
हे; उनका “जन्म लो ओर मरो” 


(छा० उ०५।१०।८)इति धुते!; | यह तीसरा स्थान ( मागं ) है” 
चाक्य-भाच्य 


कस्मादिति चेदात्मनो हि यथा- 
वद्रिज्ञानं कर्मणा विरुध्यते । 
निरतिशयब्रह्मस्वलूपो ह्यात्मा 
बिजिज्ञापयिषितः, “तदेव ब्रह्म 
त्वं विद्धि नेदं यदिदमुपासते” 
( के० 5० ११४ ) इत्यादिश्षृतेः। 
न हि स्वाराज्येऽभिषिक्तो ब्रह्मत्वं 
यमितः कचन नमितुमिच्छत्यतो 
ब्रह्मास्मीति सम्बुद्धो न कमं 
कारयित शक्यते। च ह्यात्मान- 
मवाप्ताथ ब्रह्म मन्यमानः प्रवृत्ति 
प्रयोजनवतीं पश्यति ॥ न च 
निष्प्रयोजना प्रवत्तिरतो विरुष्पत 
एवं कमंणा ज्ञानम्‌। अतः कमं- 


रौ 
कि क्यो! 'ती उसका कारण यह है कि 
आत्माका यथार्थ ज्ञान कर्मका विरोधी 
है, क्योंकि जिसका ज्ञान कराना अभीष्ट 
है, वह आत्मा तो सवोत्कृष्ट ब्रह्मस्वरूप 


ही है, जैसा कि, “तुम उसीको ब्रह्म 
जानो, जिस इस ( देशकालावच्छिन्न 


वस्तु ) की लोक उपासना करता है वह 


ब्रह्म नहीं है” इस भ्रतिसे सिद्ध होता है। _ 


जो पुरुष स्वराज्यपर अभिषिक्त होकर 
ब्रह्ममावको प्राप्त दो गया है वह किसीके 
मी सामने झुकनेकी इच्छा नहीं करता। 
अतः जिसने यह जान लिया है कि “में 


ब्रह्म हूँ” उससे कर्म नहीं कराया जा 
सकता । अपने आत्माको आसकाम ब्रह्म 


माननेवाला पुरुष किसी भी . प्रद्रचिको 
प्रयोजनवती नहीं देखता और कोई भी 
प्रबृत्ति बिना प्रयोजनके हो नहीं 
सकती, अतः कमसे ज्ञानका विरोध 
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पदु-साष्थ 


“प्रजा ह तिस्रोऽस्यायमीयुः? 
(ऐ०आ० २। १।१।४) इति 
` 'च॒ सन्त्रवर्णोत्‌ । 

विशुद्सत््रस्य तु निष्कामस्य 
शानाधिकार- एव बह्मादनित्यात्‌ 
निस्पणन्‌ साष्यसाधनसम्मन्धाद्‌ 
इह कृतास्पूर्वकृतादा संस्कार- 
विशेषोङ्कवाविरक्तस्य प्रत्यगात्म- 
विषया जिज्ञासा प्रबतंते। 
तदेतद्वस्तु प्रइनप्रतूवचनलक्षणया 
शस्या प्रदश्यते केंनेषितस' 


इस श्रृतिसे और “तीन - प्रसिद्ध 
प्रजाओंने धमेत्याग किया” इस 
मन्त्रवणंसे भी [ यही वात सिद्ध 
होती है ] 


जो इस जन्म और पूर्व जन्ममें 
किये हुए कर्मोके संस्कारविशेषसे 
उद्भूत बाह्य एवं अनित्य साध्य- 
साधनके सम्बन्यसे विरक्त हो गया 
हे उस विशुद्धचित्त निष्काम पुरुष- 
को ही प्रत्यगात्मविषयक जिज्ञासा 
हो सकती हे । यही बात 
'केनेषित्तस्‌! इत्यादि प्रश्नोत्तररूपा 
शरुतिद्वारा दिखायी जाती है। 


वारक्य-माण्य 


(दिवयेऽमुक्तिः विज्ञानविशेषविषया 


एव जिज्ञासा । 


कर्मानारम्स इति चेच; 


निष्कामस्य संस्कारा्थत्वात्‌ । 
यदि ह्यात्मविज्ञानेनात्साविद्या- 

विषयत्वात्परितित्याजयिषितं कमं 

ततः “प्रक्षालनाद्धि पङ्कृध्य दूराद- 


स्पशंन बरम्‌'” (म० वन० २1४९) 
इत्यनारम्स एव कमंणः श्रेयान्‌ । 
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है ही । इसीळिये कमकाण्डमें आस्म” 
ज्ञानका उल्लेख नहीं है; अर्यात्‌ जिज्ञासा 
किसी विज्ञानविरेषके सम्बन्धमें ही 
होती है । 

यदि कहो कि तब तो कर्मका 
आरम्म ही न किया जाय तो ऐसा 
कहना ठीक नहीं; क्योंकि निष्काम. 
कम पुरुषका संस्कार करनेवाला दै । 

पूव०--यदि आस्माके अज्ञानका 
कारण होनेसे आत्मज्ञानद्वारा कमका 
परित्याग कराना ही अमीष्ट है तो 
“कीचडकों, घोनेकी अपेक्षा तो उसे 
दूरसे न छूना ही अच्छा है? इस . 
उक्तिके अनुसार कर्मका आरम्भ न 
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पदू-भाष्य 
'इत्याद्यया । कारके चोक्तम्‌ | कठोपनिषद्में तो कहा हे-- 


“पराञ्चि खानि व्यतृणत्स्वयम्भू- 
स्तस्मारपराङ पश्यति नान्त- 
रात्मन्‌। कश्चिद्धीरः प्रत्यगात्मा- 
नमैक्षदाइत्तचक्षरसतत्वमिच्छत 
(क० उ० २ । १। १) इत्यादि | 
“परीश्य लोकान्कर्मचितान्त्राह्मणो 
उनिर्वेदमायाज्ञास्त्यकुत! कृतेन | 


“'स्वयम्भ्रु परमात्माने इन्द्रियोको 
बहिमुंख करके हिसित कर दिया 
हे, इसलिये इन्द्रियाँ बाहरकी ओर 
ही देखती हैं, अन्तरात्माको नहीं 
देखती; किसी-किसी बुद्धिमानने 
ही अमरत्वक्री इच्छा करते हुए 
अपनी 'इन्द्रियोंक़ो रोककर 
प्रत्यगात्माका साक्षात्कार किया है” 
इत्यादि। तथा अथवंवेदीय (मुण्डक) 
उपनिषदुमे भी कहा हे--“न्॒ह्मनिष्ठ 
पुरुष कमंद्वारा प्राप्त होनेवाळे 
लोकोंकी परीक्षा कर वेराग्यको प्राप्त 
हो जाय,» क्योंकि कृत ( कमं ) के 


वाक्य-भाष्य 


सल्पफुलत्वादायासबहुलत्वात्‌, 
सस्बज्ञानादेव च श्रेय:प्राप्ते;, 
इति चेत्‌ । 

सत्यम्‌ एतदविद्याविषयं 
चिचशक्ये कर्माल्पफलत्वादि- 
कर्मावश्यक दोषवद्गन्धरूपं च 
जसशानस्य तु सक्षामत्य “कामान 
` चदनारम्मः यः कामयते” ( घु० च 
२।२।२) “इति नु कामयमानः". 
इत्यादिशुतिम्यः; न निष्कामस्य । 
-तस्य तु संत्कारार्थान्येव कर्माणि 
सवन्ति ` . तन्निवेतकोश्रयप्राण- 


करना ही उत्तम है; क्योकि वह अल्प- 
फरुत्राला और अधिक परिश्रमाला 
है तथा आत्यन्तिक कल्याण तत्व- 
विज्ञानसे ही होता है। 
पिद्वान्ती--ठीक है, परन्तु यह 
अविद्यामूळक कर्म “जो भोगोंकी 
कामना करता है” तथा “इस प्रंकार 
जो कामना करनेवाळा है? इत्यादि 
श्रतियोके अनुसार सकाम पुरुषके लिये 
ही अल्पफललादि दोषोँसे थुक्त तथा 
बन्धनकारक है, निष्काम पुरुषके छिये 
नहीं । उसके लिये तो कर्म अपने 
निरवेतक ( निष्पन्न करनेवाले ) और 
आश्रयभूत प्राणोंके विज्ञानके सहित 
संस्कारके ही कारण होते हैं । “देवयाजी 
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तडिज्ञानाथ स गुरुमेवामिगच्छेत्‌ 
समित्पाणिः श्रोत्रियं बह्मनिष्ठय्‌! 


.{ यु०उ० १।२। १२ ) 
हृत्याद्याथवणे च | 


एवं हि विरक्तस्य प्रत्यगात्म- 
निदृत्ताशानस्य लिव विज्ञान श्रोतुं 
बिज्ञातँ च! 


कतकत्यता- सन्तुं 
भदरं सामथ्यग्नुपपच्चते, 
नान्यथा । एतस्माच प्रस्यगात्म- 


द्वारा अकृत ( नित्यस्वरूप मोक्ष ) 
प्राप्त नहों हो सकता। उसका 
विशेष ज्ञान प्राप्त करनेके लिये तो 
उस ( जिज्ञासु ) को हाथमें समिधा 
लेकर श्रोत्रिय और ब्रह्मनिष्ठ गुरुके 
ही पास जाना चाहिये” इत्यादि । 
केवल इस प्रकारसे ही विरक्त 
पुरुषको प्रत्यगात्मविषयक विज्ञानके 
श्रवण, मनन और साक्षात्कारकीः 
क्षमता हो सकती है, और किसीः 
तरह नहीं। इस प्रत्यगात्माके 


नझबिज्ञानारसंसारनीजमश्चानं ब्रह्मत्वविज्ञाससे ही कामना और 
कामकम प्रवृत्तिकारश्सशेषुतो । कमकी प्रवृत्तिका कारण तथाः 
चाक्य-भाष्य 


विज्ञानसहितानि । “देवयाजी 
श्रेथानात्मयाजी वा” इत्युपक्र- 
स्यात्मयाजी तु करोति “इदं 
सेअनेनाङ्भ संस्क्रियते इति” संस्का- 
रायेमेव कर्माणीति बाजसनेयके । 
“महायत्ञेश्च यत्ञेश्र ब्राह्मीयं क्रियते 
तनुः” ( सनु०-२ । २८ ) 


“यज्ञो दानं तपश्चेव पावताति ; 


सनीषिणाम्‌” (गीता १८॥ ५ ) 
इत्यादिस्मृतेश्च । 

प्राणादिविज्ञानं च केवलं कस- 
समुच्चितं वा सकामस्य प्राणात्म- 
ग्राप्त्यथमेव भवति। निष्कामस्य 
त्वात्म्ञानप्रतिबन्धनिर्माष्टथं | 


श्रेष्ठ है या आरमयाजी? इस प्रकार 
आरम्भ करके वाजसनेय अतिमें कहा 
दै कि आत्मयाजी अपने संस्कारके 
लिये दी यह समझकर कम करता है 
कि “इससे मेरे इस अङ्गका संस्कार 
होगा” !- “यह शरीर महायज्ञ और 
यर्शेद्वांरा ब्रह्मज्ञानको प्रोप्तिके योग्य 
किया जाता है”, “यश, दान और 
तप - ये विद्वानोंको पवित्र करनेवाले हीः 
हैं” इत्यादि स्मृतियोसे भी यही बात' 
सिद्ध होती है। ` 

अकेला या कमके साय मिला हुआ 
होनेपर भी प्राणादि विज्ञान सकाम. 
पुरुषके लिये तो प्राणछ-प्रापिका ही. 
कारण होता है, किन्तु निष्काम युरुषके 
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-निबतेते, “तत्र को मोह) कः 
शोक एकत्वमजुपश्यतः” ( ६० 
उ० ७) इति सन्त्रवणोत्‌, 
“त्रति शोकमात्मविंत्‌! ( छा० 
उ० ७। १। ३ ) इति “मिद्यते 
हृदयग्रम्थिश्छि्न्ते सवसंशयाः । 
शीयन्ते चास्य कर्माणि तर्मिन्दष्ट 
परावरे” (घु० उ० २।२।८) 
डृत्यादिश्रृतिस्यश्च । 
कर्भसहितादांपे ज्ञानादेतत्‌ 


'सिष्यतीति वेत्‌ १ 
सर्वात; आदर्शनिर्साजनवत्‌ । 
उत्पत्तात्मविद्यस्य त्वनारस्भो 


नरर्थकत्वात्‌ । “कर्सेणा बध्यते 
जन्तुर्विद्यया च विधुच्यते। 
तस्मात्कर्म न कुर्वन्ति यतयः 
'पारदाशिनः ॥” ( महा० शा? 
२४२। ७) इति ॥ “क्रिया- 
'पथश्चेव पुरस्तात्संग्यासश्च तयोः 
संन्यास एवात्यरेचयत्‌” इति 
“त्यागेनेक्षे०” ( कै० उ० १। २) 
“नान्यः पन्या बिद्यते०” ( श्वे० 
उ०३। ८) इत्पादिश्षतिम्यश्च । 
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पदु-भ्राष्य 


संसारका बीजभ्ुत अज्ञान पूर्णतया 
निवृत्त होता है; जैसा कि “उस 
अवस्थामें एकत्व देखनेवाले पुरुषको 
क्या मोह और क्या शोक हो 
सकता है” इत्यादि मन्त्रवणं तथा 
“आत्मज्ञानी शोकको पार कर 
जाता है” “उस परावरको देख 


लेनेपर उसकी हृदय-ग्रन्थि टूट-जाती - 


है, सारे सन्देह नष्ट हो जाते हूँ” 
और “समस्त क॑मं क्षीण हो जाते ह” 
इत्यादि श्रुतियोंसे सिद्ध होता है। 
पूर्व०--यह बात तो कर्मसहित 
ज्ञानसे भी दढ हो सकती हेन? 


चाक्य-भाप्य 


लिये वह दर्पणके मार्जनके समान 
आरमज्ञानके प्रतिबन्घकोंका निवतंक 
होता है। हाँ, जिसे आत्मज्ञान प्राप्त 
हो गया है उसके लिये निष्प्रयोजन 
दोनेके कारण कर्मके आरम्मकी अपेक्षा 
नहीं हैः। जैसा कि ' जीव कमसे बँघता 
है और आत्मशानसे मुक्त हो जाता है, 
इसलिये पारदर्शी यतिजन कर्म नहीं 
करते” “पू्ंकालमें कमंमागं और 
संन्यास [ दो माग ] थे । उनमें संन्यास 
ही उत्कृष्ट था” “किन्हींने त्यागसे 
[ अमरत्व प्रास किया ] ” तया 
“[ इसके सिवा ] और कोई माग 
नहीं है? इत्यादि भ्रुतियोंसे भी सिद्ध 
होता है। 
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न; वाजसनेयके तस्यान्यः | पिदान्ती- नही, क्योंकि 


सशचयवादः करणत्व चनात्‌ 
खण्डनम्‌ ¢ 2) 
म्‌ #“जाया मे स्यात(ब्‌० 


| | वाजसनेय ( बृहदारण्यक ) श्रुतिमें 


उस ( कर्मसहित ज्ञान ) को अन्य 
फलका कारण बतलाया हे । “मुझे 


उ० १।४। १७) इति प्रस्तुत्य | द्वी प्राप्त हो” इस प्रकार आरम्म 
“तरणाय डोको जय्यो नान्येन | करके वाजसनेय श्रुतिमें “यह लोक 


कर्मणा, कसंणा 
विद्यया देवलोकश! ( च उ 
१।६। १६) इत्यात्मनाऽन्यस्थ 


` सोकत्रयस्य 
वाजसनेयके । 


घाक्य-साष्य 


न्यायाच्च; उपायभेञाजि हि 
. ` कर्माणि संस्कारद्वारेण ज्ञानस्य 
जञानेन त्वमृतत्वप्राप्तिः, “अमृतत्वं 
हि विन्दते” ( के०उ० २।४) 
“बिद्यया विन्दतेऽमृतम्‌” ( के० 
उ० २। ४ ) इत्यादिथुतिस्मृति- 
स्यश्च । न हि नद्याः पारगो नावं 
न मुञ्चति यथेष्टदेशगसनं प्रति 
स्वातन्त्र्ये सि । 


न हि स्वभावसिद्धं 
सिषाधयिषति र 


पिदृलोको | पत्रद्वारा प्राप्त किया जा सकता हे 


और किसी कमंसे नहीं; कमंसे 
पिठुळोक मिलता हे और विद्या 
(. उपासना ) से देवलोक” इस 


कारणत्वसु फ | प्रकार उसे आत्मासे भिन्न लोकत्रय- 


का ही कारण बतलाया हे । 


युक्तिसे भी [ कर्म ज्ञानके साक्षात्‌ 
साधन नहीं हैं । ] कम तो चित्तशुद्धिके 
द्वारा ज्ञानके साधन हैं। अमृतत्वकी 
पात्ति तो ज्ञानसे ही होती है; जैसा कि 
“[ ज्ञानसे ] अमृतत्व ही प्राप्त कर 
लेता है” “विद्यासे अमृतको पा लेता 
है? इत्यादि श्रुति-स्मृतियोंसे प्रमाणित 
होता है। जो मनुष्य नदीके पार 
पहुँच गया है वह अपने अभीष्ट 
स्थानपर जानेके लिये स्वतन्त्रता प्राप्त 
होनेपर भी नोकाको न छोडे-ऐसा 
कमी नहीं होता | 


जो वस्तु स्वतः सिद्ध है उसे कोई 


आत्मनः | 
आविकार्यत्वादि- घनेः । स्वभावसिद्ध- | मी पुरुष साधनोंसे सिद्ध नहीं करना 
निरूपणन श्र्वात्मा, . तथा न | चाइता। आत्मा भी खमाव सिद्ध है; 


आपिपयिषित 


और इसीलिये यह प्राप्त करनेकी इच्छा 
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पद-साध्य 


तत्रेव च पारित्राज्यविधाने 
हेतुरुक्तः “किं प्रजया करिष्यामो 
नेपा नोऽयमात्मायं लोक!” 
(३०३० ४।४।२२) इति । 
तत्रायं हेस्पर्थः--प्रजाकर्सतरसं- 
युक्तविद्यःमिमं इुष्यपिठदेवरोक- 
त्रयसाधनेरनात्मलोकप्रतिपचि- 
कारणेः कि करिष्यास! । न चा- 
- स्मारक लोकत्रयसनित्यं साधन- 
साध्यसिष्टस्‌,येषामस्माक स्वाभा- 
विकोज्जोज्जरोड्सूतोज्ञ्यो न 


हाँ उस बृहदारण्यकोपनिषद्‌- 
में) ही संन्यास: ग्रहण करनेमें 
यह हेतु बतलाया है-“हम प्रजा- 
को लेकर क्या करेंगे, जिन हमें 
कि यह आत्मलोक ही अभीष्ट 


हे ?” उस. हेतुका अभिप्राय 


इस प्रकार हे--“मनृष्यलोक, 
पितृलोक और देवलोक--इन 
तीन लोकोंके साधन अनात्म- 
लोकोंकी प्राप्तिके हेतुभूत. प्रजा, 
कमे और कमंसहिंत ज्ञानसे हमें 
क्या करना है; क्योँकि हमलोगोंको 
जिन्हें कि, स्वाभाविक, अजन्मा, 
अजर, अमर, अभय और जो कमंसे 


वर्धते कर्मणा नो कनीयाशित्यश्च घटता-बढ़ता<नहीं है वह नित्य- 


` 


दाक्य-भाष्य | 
आत्मत्ये सति नित्याप्तत्वात्‌ । | करने योग्य नहीं है, क्योंकि आत्मस्वरूप . 


नापि दिविकारयिषितः आत्मत्वे 


सति नित्यत्वादविक्षारित्वाद्‌ 


अदिषयत्वादमूतंत्वाच्च । 


( बु० उ०४।४।२३) इत्यादि । | 
स्मृतेश्च “अविकार्याऽयमुच्यते 
(योता २। २५) इति। न च 
सन्चिकोर्षितः “शुद्धसपाप- 
विद्धम्‌” ( ई०३० ८ ) इत्यादि- 
श्रुतिन्यः; अनन्यत्वाच्चः अन्पे- 


थृतेश्न “न वधते कर्मणा’ | 


होनेके कारण वह नित्य प्रात ही है। 
इसी प्रकार उसका विकार भी इष्ट नहीं - 
है; क्योंकि आत्मा दोनेके साथ हो 
वह , नित्य, अविकारी, अविषय तथा 
अमूत्त भी है । 

इसके सिवा श्रुतिसे “आत्मा कमसे : 
बढ्ता नहीं है” इत्यादि और ,स्मरृतिसे' 
भी “यह आत्मा अविकाय कहाः 
जाता है” इत्यादि कहा गया 
है। “शुद्ध और पापरहित” इत्यादि: ` 
श्रुतियोंसे [ प्रकट होता है कि |; 
आस्माका संस्कार करना भी अभीष्टः 
नहीं है। इसके सिंबा अपनेसे, 
अभिन्न होनेके कारण भी वह संस्काय 
नहीं है, क्योंकि संस्कार अन्य. वस्तुके 
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लोक इष्ट; | स च नित्यत्वान्ना- | लोक ही इष्ट हे, साधनद्वारा प्राप्त 
होनेवाला अनित्य लोकत्रय तो इष्ट 

विद्य व्यतिस्केगान्यसाधन- हे नहीं । और वह ( आत्मलोक ) 
[निवृत्तिव्यतिरकेगान्यसाधन तो नित्य होनेक कारण मिना 
पर निवृत्तिके सिवा अन्य किसी भी 
तस्मासत्यगात्स- | साघनसे प्राप्त होने योग्य हे नहीं । 
त अतः हमको आत्मा और ब्रह्माके 
ब्रह्मविज्ञान पूषंकः सवषणासंन्यास | एकत्वज्ञानपुवंक सब ` प्रकारकी 


(0 एषणाओका त्याग ही करना 
एव कतव्य इति। चाहिये ७ 


कप्ंसहमावित्वविरोधान इसके सिवा आत्मा और ब्रह्मके 
शानकर्मविरोष-गात्मत्रह्वाविज्ञानस्य | | एकत्वज्ञानका कमंके साथ-साथ 

५ नेमें विरोध भी जिसमें 
मररनम न द्युपरुशरकफल- हाउ वि है! 


ह [ कर्ता-कर्मादि ] कारक और 
अेदविज्ञानेन कमणा प्रत्यस्त- | [ स्वर्गादि ] फलका भेद स्वीकार 


'मितसर्वमेददर्शनस्य प्रत्यगात्म- | किया गया है उस करके साथ 
| सम्पूर्ण भेददृष्टिसे रहित ब्रह्म और 
न्ह्मविपयस्य सहमभावित्वस्‌ | आत्माकी एकताके ज्ञानका रहना 
उपपद्यते, वस्तुप्राधान्ये सति | संगत नहीं हे, क्योकि ब्रह्मज्ञान 

* तो वस्तुप्रधान होनेके कारण पुरुष 

अपुरुषतन्त्र्ाद्न्रह्मविज्ञानस्य | | ( कर्ता ) के अधीन नहीं हे । 
चाक्य-भाष्य ` ५ 

-नान्यत्संत्क्रियमते ॥ न चात्म- | द्वारा अन्यका ही हुआ करता है। 

-नो$च्यभूता क्रिया अस्ति, न च यायाने भित्र कोश लिया भा नहा क 


और स्वयं आत्माके योगसे ही आत्मा- 
स्वेनवात्मना स्वमात्मानं सञ्चि- | के सस्कारी इच्छा कोई न करेगा । 


षे ७ | एक वस्तुका दूसरी वस्तुपर आघान 
क़ीषत। न वन्त 

र च नस्त्वन्तराधान | करना अथवा एक वस्तुको दूसरी 
'तित्यप्राप्तिर्वा वस्त्वन्तरस्य ! वस्तुका प्राप्त होना नित्य. नहीं हो 


के० इ० २ 


निष्पाद्यः । 
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तस्माद्रृष्टाष्टेस्यो बाह्यसाधन- 
साध्येस्यो विरक्तस्य प्रत्यगात्म- 
विषया ब्रह्मजिज्ञासेयस्‌ 'किनेषि- 
तस? इत्यादिश्रुत्या अदब्यते। 
शिष्याचायंप्रश्‍नप्रतिवचनरूपेण 
कथनं तु सक्ष्मवस्तुविषयत्वात्‌ 
सुखप्रतिपत्तिकारणं भवति । 
केवलतर्कागस्यत्वं च दर्शितं 
भवति | 
“नेषा तकण मतिरापनेया'' 
(क० उ० १।२।९) 
इति श्रते्च । “आचाय- 
वान्पुरुषो वेद” (छा० उ० ६ | 
१४।२) “आचार्याद्धच विद्या 
बिदिता साधिष्ठं प्रापदिति 


अतः इस 'केनेषितम्‌’ इत्यादि 
श्रुतिके द्वारा यह दृष्ट और अष्टः 
बाह्यसाधन एवं साध्योंसे विरक्त. 
हुए पुरुषकी ही प्रत्यगात्मविषयक 
ब्रह्मजिज्ञासा दिखलायी जाती है ।' 
शिष्य और आचार्यके प्ररनोत्तररूपसे 
यह कथन वस्तुका सुगमतासे ज्ञानः 
करानेमें कारण है; क्योंकि यह 
विषय सूक्ष्म है । इसके सिवा 
केवल तकंद्वारा इसकी अगम्यता 
भी दिखलायी गयी है। 

“यह्‌ बुद्धि तकंद्वारा प्राप्त होने 
योग्य जह है” इस श्रुतिसे भी. 
यही वात सिद्ध होती हे । अत; 
“आचार्यवाच्‌ पुरुष | ब्रह्मको | जानता 
हे” “आचायंसे प्राप्त हुई विद्या ही 


उत्कृष्टताको प्राप्त होती है” “उसे 
साष्टाङ्ग प्रणामके द्वारा जानो” 


वाक्य-भाष्य 


नित्या। नित्यत्वं चेष्टं मोक्षस्य । 
अत उत्पन्तविद्यस्थ कर्मारम्भो 
5नुपपन्नः, अतो व्यावत्तवाह्मबुद्ो 
आत्मविज्ञानाय केनेषितमित्या- 


द्यारम्मः। 


सकता); और मोक्षकी नित्यता ही इष्ट 
है । इसलिये जिसे आत्मज्ञान हो गया है 
उसके लिये कर्मका आरम्भ नहीं बन 
सकता । अतः जिसकी नाह्य-बुद्धि निद॒त् 
हो गयी है उसे आत्मतत्वका ज्ञान 


करानेके लिये 'केनेषितम' इत्यादि \ ` 


उपनिषद्‌ आरम्म की जाती है। 


URSA) SN 32 A tod Ns 
१. अर्थात्‌ आत्मापर परमानन्दत्व आदि गुणोंका आघान या उसका ब्रह्माण्ड 
बाह्य ब्रह्मको प्राप्त होना नित्य नहीं हो सकता । 
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Ne क क रज र पक, ७. (“> “ए “> 
पद्‌-भाष्य। 


(छा० उ०.४। ९ | ३) "तद्विद्धि इत्यादि श्रुति-स्मृतिके नियमानुसार,. 
प्रणिपातेन” ( गीता ४। ३४ ) | किसी शिष्यने प्रत्यगात्मविषयक 
इत्यादिभुतिस्सृतिनियमाचकश्चिद' चापरे सिवा कोई और शरण 


2 ( आश्रय ) न देखकर उस निभेय, . 
गुरु ब्रह्मनिष्ठं विधिव ुपेत्य. नित्य कल्याणमय अचल पदकी 


अत्यणास्मविषयाद्न्यत्र इारणस्‌ | इच्छा करते हुए किसी ब्रह्मनिष्ठ . 


पन्नसय नित्यं हि गुरुके पास विधिपूर्वक जाकर 
अपडयन्नम॒यं नित्यं शिवमचलम्‌ | पछा यही बात [ आगेकी श्रुतिसे ] 
इच्छन्पग्नच्छेति कल्प्यते -- कल्पित की जाती है-- 
ग्रेरकव्षियक प्रश्‍न 


३” केनेषिसं पतति प्रेषितं मनः । केन प्राणः प्रथमः 
जरेति युक्तः । केनेषितां वाचमिमां वद्न्ति। चक्षुः शरोत्रं क, 
उ द्वेषी युनक्ति ॥"९ ॥ 

यह मन किसके द्वारा इच्छित और प्रेरित होकर अपने विषयोंमें 
गिरता है ? किससे प्रयुक्त होकर प्रथम ( प्रधान ) प्राण चलता है ? 


प्राणी किसके द्वारा इच्छा की हुई वह वाणी बोलते हैं ? और कोन देव 
चक्षु तथा शरोत्रको प्रेरित करता हे? ॥ १॥ ‘ 


चाक्य-भाष्य 


प्रवृत्तिलिङ्गाहिशेषा्थः प्रश्‍न 
. उपपन्नः। रथादीनां हि चेतना- 
` चदधिष्ठितानां प्रवृत्तिरंष्टा न 
अनधिष्ठितानास्‌ । मनआदीनां 
च अचेतनार्ना प्रवृत्तिदेश्यते । 
तद्धि लिङ्गं चेतनावतोऽधिष्ठातुः 
अस्तित्वे । करणानि हि मत- 
आदीनि. नियमेन प्रवतंन्ते। 


[मन आदि अचेतन पदार्थाकी | 
प्रवत्तित्प छिङ्गसे [उनकी प्रेरणा 
करनेवाले ] किसी विशेष तत्के. 
विषयमें प्रश्‍न करना ठीक ही है, क्योंकि 
रथ आदि [ अचेतन पदार्थो ] की 
प्रवृत्ति भी चेतन प्राणियोंसे अधिष्ठित. 
होकर ही देखी है, उनसे अविष्ठित 
हुए बिना नहीं देखी । तज मन आदि 
अचेतन पदार्थीकी मी पद्ृत्ति देखी 
ही जाती है । यही इनके चेतन 
अधिष्ठाताके अस्तित्वका यो अनुमापक 
लिङ्ग है। मन आदि नियमसे 
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पदु-माष्य 
केन इपितं केन कत्र इषितप्‌ | केन इषितमु किस कर्ताके 


_ तस्तापति 


इष्टममिप्रेतं सद्‌ मन; पतति 


द्वारा इच्छित अर्थात्‌ अभिप्रेत हुआ 
मन अपने विषयको ओर जाता 


गच्छति स्वविषयं प्रतीति सम्बध्यते| दै यहाँ 'पतति” क्रिपाके साथ 


इपेरामीक्षण्यार्थस्य गत्यर्थस्य चेहा- 
सम्भ्रादिच्छाथस्येवैतद्र्पमिति 

गम्यते । इषितमिति इट्प्रयोग- 
स्तुच्छान्दसः । तस्यैव प्रपूवंस्य 
नियोगार्थे प्रेषितमित्येवव्‌ । 


“स्वविषयं प्रति” का सम्वन्ध 
(अन्वय ) हे। यहाँ आभमोकण्य 
और गति अर्थं सम्भव न होनेके 
कारण 'इष्‌' घातु का यह (इप्रितस्‌) 
रूप इच्छा अर्यमें हो हे-एऐसा 
जाना जाता हे। [ 'इश्मः के 
स्थानमें 'इबितमू' | यह इर्भ योग 
छान्दस (वेदिक ) $है। उस प्र- 
पुर्वक 'इब' घातुक हो प्रेरया-अयरेमे 


चाक्य-भाष्य ` 


चेतनाबत्यधिष्डातरि 
उपपद्यते । तद्विशेषस्य चातधि- 
गप्ाच्चेतनावत्सामान्ये चाधिगते 
विशेवाथंः प्रश्न उपपद्यते । 
केनेषितस्‌ केनेऽटं कस्पेच्छा- 
सात्रेण मतः पतति गच्छति 
स्वविषये नियमेव व्याप्रियत 
इत्यर्थः । सत्रुतेऽतेतेति वित्तात- 
निमित्तप्रन्तःकरणं मतः प्रेषितम्‌ 
-इवेत्युपमार्थः । न त्विषित- 


रजत हो रही हैं। उनको प्रवृत्ति बिना 
किसो चेतन अधिष्ठाताके बन नहीं 


सकती । इस प्रकार सामान्य चेतनका 
ज्ञान होनेपर भी उसके विशेष रूपका 
ज्ञान न होनेके कारण यह विशेषविषयक 
प्ररन उचित ही है। 


'केन इषितम्‌--किससे इच्छा किग्रा 
हुआ ' अर्थात्‌ किसकी इच्छामात्रधे मन 
अने विषयोकी ओर गिरता अयांत्‌ 
जाता है ? यानो वह किसकी इच्छासे 
अपने विंत्रयर्मे नियमानुसार व्यापार. 


करता है? जिससे मनन करते हैं वह 
विज्ञाननिमित्तक अन्तःकरण मन है । 
यहाँ “किसके द्वारा प्रषित हुआ-सा-- 


ऐसा उपमापरक अर्थ लेना चाहिये । | 


ned 


% इप्‌ थातुके अथे आमीच्ण्य ( बारम्बार होना ) गति तौर इच्छा दै । 


[करणका यह सिद्धान्त हे कि “छन्दसि रष्टानु विधिः वेदम जो प्रयोग जेठे 
देखे गये पे लिये उनका वैसा झी विधान माना गया दै । ु 
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“वा > > > ९० प क “क “क, = “पक. २. “य, “क. “क “> 
पद्‌-भाष्य 


तत्र ग्रेषितमित्येोक्ते प्रेषयित्‌- 


्रेषण विशेषविषयाकाङ्का स्यात- 
केन प्रेपयिदृविशेषेण, कीदशं 
वा भेषणमिति । इषितमिति तु 
विशेषणे सति तदुभयं निवतंते 
कस्येच्छामात्रेण प्रेषितमित्यर्थ- 
विशञेषनिर्घारणात्‌। 
यद्येषोऽथोऽभिमत१ स्यात्‌, 
केनेषितमित्येतावतैब 
_सिद्धत्वात्मषितमिति न 
वक्तव्यम्‌ । अपि च शब्दाधि- 
क्यादर्थाधिक्य युक्तमिति इच्छया 


कमणा वाचा वा. केन प्रषित- 
मि त्यथविशेषोऽवगन्तुं युक्तः 


मन्त्राथे- 


मीमांसा 


'प्रेषितस्‌' रूप हुआ हे। यदि 
यहाँ केवल 'प्रेषितमः इतना ही 
कहा होता तो प्रेषण करनेवाले 
ओर उसके प्रेषण-प्रकारके 
सम्बन्धमे ऐसी शङ्का हो सकती थी 
कि किस प्रेषकविशेषके द्वारा और 
किस प्रकार प्रेषण किया हुआ ? 
अतः यहाँ 'इषितस्‌' इस विशेषणके 
रहनेसे ये दोनो शङ्काएँ निवृत्त हो 
जाती हैं, क्योंकि “इससे किसीकी 
इच्छामात्रसे प्रेषित हुआ' यह विशेष 


अथे हो जाता हे । 


शङ्का-यदि यही अर्थं अभिमतः 
था तो 'केनेषितम्‌' इतनेहीसे 
सिद्ध हो सकनेके कारण भ्रेषितम्‌! 
ऐसा और नहीं कहना चाहिये था। 
इसके अतिरिक्त शब्दोंकी अधिकता- 
से अथंकी अधिकता होनी उचित 
हे, इसलिये “इच्छा? कमं अथवा 
वाणी इनमेंसे किसीके द्वारा प्रेषित, 
इस प्रकार प्रेषकविशेषका ज्ञान 
प्राप्त करना आवश्यक होगा । 


चाक्य-भाष्य 


, प्रेषितशब्दयोरर्थाविह सम्भवतः । 
न हि शिष्यानिव मनआदीनि 


विषयेस्य: प्रेषयत्यात्मा विविक्त 
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"इषित? और 'प्रेषित' शब्दो के . मुख्य- 
अथं यहांके. लिये सम्भव नहीं हैं 
क्योंकि आसा मन: आदिको विषयोंकी 

इस प्रकार नहीं मेजता जैसा गुरु 


क रे)?" खे मनरी”? अस्या 


' अतोऽन्यस्कूटस्थं नित्यं 
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CT I I TT ND क ७-७ नर. 
'पद-माष्य 

न, प्रशनसामथ्योत्‌; देहादि- समाधान-नहीं, प्रश्‍नकी सामथ्यं- 
से यह बात प्रतीत नहीं होती; क्योंकि - 
इससे यह निश्चय होता हे कि जो 
पुरुष देहादि सद्धातरूप अनित्य 
कमं और कार्यसे विरक्त हो गया है 
और इनसे पृथक्‌ कूटस्थ नित्य 
वस्तुको जाननेकी इच्छा करनेवाला 
है। वही यह बात पूछ रहा. हे। 
. अन्यथा इच्छा, वाक्‌ और कमंके 
द्वारा तो इस देहादि सद्धातका 
प्रेरकत्व प्रसिद्ध ही है [ अर्थात्‌ 
इच्छा, वाणी और कमंके द्वारा यह 
| देहादि सङ्घात मनको प्रेरित 
किया _कुळ्दी हे-इस बातको तो 
सभी जानते हें ]। अतः यह प्रश्न 


संघातादनित्यात्कर्म कार्या डिरक्तः 


बुगुत्समानः एच्छतीति साम- 
थ्योदुपपद्य ते । इतरथा इच्छावा- 
कमे मिदेहादिसंघातस्य प्रेरायि 


प्रसिद्धमिति प्रश्‍नो$नथेक एव 


स्यात्‌ । निरर्थक ही हो जाता । 

` एवमपि प्रेपितशब्दस्याथों न | राङ्का-किन्तु इस प्रकार भी 
दित 'प्रेषित' शब्दका अर्थं तो प्रदर्शित 
भ्रदर्शित एव | हुआ हो नहीं || 


चाक्य-भाष्य | 
नित्यचित्स्वरूपतया तु निमित्त- | शिष्यांको । वह तो सबसे विलक्षण 
४ और नित्य चित्स्वरूप होनेके कारण | 
सात्रं प्रवृत्ती नित्यचिकित्सा- | नित्य चिकित्साके अधिष्ठाता' [ चकोर 


पक्षी ] के समान उनकी प्रदृत्तिमें 
घिष्ठातृवत्‌ । केवळ निमित्तमात्र है । 


१. राजा लोग जब भोजन करते हैं तो उसमें विष मिला हुआ तो नहीं है इसकी 


परीक्षाके लिये उसे चकोरके सामने रख देते हैं। विषमिश्रित अन्नको देखकर चकोरकी . 
आँखाका रंग बदल जाता है । . इस प्रकार चकोरकी केवल संनिधिमात्रसे ही राजाकी 
ओजनमें प्रवृत्ति हो जाती है । इसके लिये उसे और कुछ नहीं करना पड़ता। 
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न; संशयबतोऽयं प्रश्न इति यह प्रश्न 


समाधान-नहीं, 


-्रेषितशब्दस्यार्थे विशेष उपपद्यते। 
किं यथाप्रसिद्धमेव कार्यकरण- 
संघातस्य प्रेषयितुत्वस्‌ , कि वा 
_ संघातव्यतिरिक्तस्य स्वतन्त्रस्य 
इच्छामात्रेणेव मनआदिग्रेषयित- 
वस्‌, इत्यस्यार्थस्य प्रदर्शनार्थ 
केनेषितं पतति रितं मन इति 


विशेषणद्वयञ्चुपपद्यते । 

ननु स्वतन्त्र मनः स्वविषये 
-मनःअकतीनां स्वयं पततीति प्रसि- 
दम्‌} तत्र कथं प्रश्‍न 
उपपद्यत इति, उच्यते 


पारतन्त्र्य- 
-परद्शेनम्‌ 


यदि स्वतन्त्रं मनः प्रवृत्ति 


| किसी संशयालका है इसीसे 


“प्रेषितः शब्दका अर्थविशेष 
उत्पन्न हो सकता है [ अर्थात्‌ 
जिसे ऐसा सन्देह है कि] यह 
प्रेरक भाव सवंप्रसिद्ध सूत और 
इन्द्रियोंके सद्धातरूप देहमें हे; 
अथवा उस सद्धातसे भिन्न किसी 
स्वतन्त्र वस्तुमें हो'केवल इच्छामात्रसे 
मन आदिकी प्रेरकता .हे? इस 
प्रकार इस अभिप्रायको प्रदर्शित 
करनेके लिये ही 'किसके द्वारा 
इच्छित और प्रेषित किया हुआ मन 
[ अपरे, विषयकी ओर ] जाता है! 
ऐसे दो विशेषण ठीक हो सकते हैं । 

यदि कहो कि यह बात तो 
प्रसिद्ध ही है कि मन स्वतन्त्र हे 
और वह स्वयं हो अपने विषयोंको 
ओर जाता हे; फिर उसके विषयमे 
यह प्रश्न कैसे बन सकता हे? 
तो इसके उत्तरमें हमारा कहना है 
कि यदि मन प्रवृत्ति-तिवृत्तिमें 


वाक्य-भाष्य 


प्राण इति नासिकासवः; 


अकरणात्‌ । प्रथसत्वं प्रचलत- 


यहाँ प्रकरणवश “प्राण? शब्दसे | 


नासिकामें रहनेवाला वायु समझना 
नाहिये । चलन-क्रिया प्राण-निमित्तक 


'क्रियायाः प्राणतिमित्तत्वात्स्वतो ` दोनेसे प्राणको प्रधान माना गया है। 
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अनिष्टचिन्तनं न स्यात्‌ । अनं 
चु जानन्सङ्कल्पयति | अभ्यग्र- 
दुःखे च कार्ये वार्यमाणमपि ग्रव- 


तेत एव मनः । तस्माधुक्त एव 
केनेषितमित्यादि प्रश्न! । 

केन ग्राणः युक्तः. नियुक्तः 
ग्ररितः सन्‌ प्रैति -गच्छति स्व- 
व्यापार प्रति । प्रथम इति प्राण- 


विशेषणं स्यात्‌ तसपूर्यकत्वात्‌ 


भाष्य 
स्वतन्त्र होता तो सभीको अनिष्ट- 


पदु- 
निइचिविषे स्यात्‌, तहि सर्वस्य 


चिन्तन होना ही नहीं चाहिये था !: 
किन्तु मन जान-बुझकर भी अनर्थे 
चिन्तन करता है और रोके 
जानेपर भी अत्यन्त दुःखमय - 
कामें भी प्रवृत्त हो ही जाता है। 
अतः 'केनेषितमु' इत्यादि प्रश्‍न 
उचित ही है। 

किसके द्वारा : नियुक्त यानी 
प्रेरित हुआ प्राण अपने व्यापारमें 
प्रवृत्त होता है ? 'प्रथम” यह प्राणका 
विशेषण हो सकता है; क्योंकि 
हसि नाक प्रवृत्तियाँ प्राण- 


सर्वेन्द्रियप्रवत्तीनाम्‌ । पुर्वक ही होती हैं । 
डु चाक्य-भाष्य १ _ 
विषयावभासमात्र करणानां | इन्द्रियौंकी स्वतः प्रबृत्ति तो केवळ: 


प्रवृत्तिः । चलिक्रिया तु प्राण- 
(आदिषु । तस्मात्प्राथम्यं 

प्राणस्य । प्रैति गच्छति युक्तः 

` प्रयुक्त इत्येतत्‌ । वाचो वदनं किः 
निमित्तं प्राणिनां चक्षुःओत्रयोश्र ` 
को देवः प्रयोक्ता । करणानाम्‌ 
मधिष्ठाता चेतनावान्यः सः कि" 
विशेषण इत्यथः ॥ १॥ | 


विषयाँका प्रकाशमात्र ही है। मच 
आदिमें चलन-क्रिया तो प्राण- 
हीकी है; इसीलिये प्राणकी प्रधानता . 
है। वह प्राणं किससे युक्त अर्थात्‌ 
येरित होकर गमन करता यानी 
चलता है । वाणीका भाषण भी किस; 
निमित्तसे होता है १ प्राणियोंके नेत्र 
और भोत्रोंको प्रेरित करनेवाला कौन 
देव है? अर्थात्‌ जो चेतन तत्व 
इन्द्रियोंकां अधिष्ठाता है , वह किन 


_ | विशेषणांसे युक्त है १ ॥ १॥ . | 
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केन इषितां वाचस्‌ इमां | छौकिक.पुस्ष किसके द्वारा 
शब्दलक्षणा वदन्ति लौकिकाः | | इच्छित यह शब्दरूपा वाणी बोलते” 


र हैं? तथा कौन देव-यद्योतनवान्‌ 
तथा चछुः ओत्रं च सवे स्वे (प्रकाशमान ) व्यक्ति चक्षु एवं . 


विषये क उ देवः द्योतनवान्‌ | श्रोजेन्द्रियको अपने-अपने व्यापारमेंः 
युनक्ति नियुङक्त प्ररयति ॥१॥ | निगुक्त-प्रेरित करता है॥ १॥ 


` पद-भाष्य 
एवं पृष्टवते योग्यायाह गुरु)। | इस प्रकार पूछनेवाले योग्य 
| शिष्यसे गुरुने ` कहा-तू जो 
शृणु यत्‌ त्वं पृच्छसि, मनआदि- | पूछता हे कि मन आदि इन्द्रिय, ` 
/ समूहको अपने विषयोंको ओर 
करणजातस्य को देव? स्वविषयं | प्रेरित करनेवाला कौन देव है और 


वह उन्हें किस प्रकार प्रेरित करता 
अति अरयिता कथं वा प्ररयतोति। | हे, सो सुन-- 
आत्माका सवनियन्तुत्व 


श्रोत्रस्य श्रोत्रं मनसो मनो यद्दचो ह वाचं स उः 
प्राणस्य प्राणश्वक्षुषश्चक्षुरतिमुच्य धीराः प्रेत्यास्मा- 
` ज्लोकादशृता भवन्ति ॥ २ ॥ | 


जो श्रोत्रका श्रोत्र, मनका मन और वाणीका भी वाणी हे वही 
प्राणका प्राण और चक्षुका चक्षु हे [ ऐसा जानकर ] घीर पुरुष संसारसेः 
मुक्त होकर इस लोकसे जाकर अमर हो जाते हें॥ २॥ 


पदु-भाष्य 
श्रोत्रस्य ओत्रं शृणोत्यनेनेति | श्रोत्रस्य शरोत्रस्‌- जिससे श्रवणः 
७ करते हैं वह 'शोत्र' हे अर्थात्‌; 
ओत्रम्‌ सू, .थब्दस्य अरणं प्रति दाब्दके श्रवणमें साधन यानी 


करणं शब्दाभिव्यञ्जकं श्रोत्र- | शब्दका अभिव्यक्षक नेन्द्रिय है ॥ 
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“मिन्द्रियपू, तस्य त्रं सः 
यस्त्वया पृष्टः “चश्चुः ओत्रं क 
'उ देवो युनक्ति! ति is 
असावेवंविशिष्टः श्रोत्रादीनि 
नियुङ्क्त इति वक्तव्ये, नन्वेत- 
.-द्नलुरूपं प्रतिवचनं त्रस्य 
त्रमिति । 
` नेष दोषः;तस्यान्यथा विशेषा- 


“नवगमात्‌ । यदि हि श्रोत्रादि 
न्व्यापारव्यतिरिक्तन स्वव्यापा 


उसका भी श्रोत्र वह है जिसके 


'विषयमें तुने पूछा हे कि चक्षु | 
और श्रोत्रको कौन देव नियुक्त | 


करता है?” 
शहक्ला--प्रशनके उत्तरमें तो यह 
बतलाना चाहिये था कि इस 


प्रकारके गुणोंवाला व्यक्ति श्रोत्रादि- | 


को प्रेरित करता हे; उसमें यह 


1 
त | 


| 
| 
| 
| 
| 
। 
| 
| 
| 


कहना कि वह श्रोत्रका श्रोत्र हे-- 


ठीक उत्तर नहीं हे। 


समाघान-यह्‌ कोई दोष नहीं 
हे, क्योंकि उस प्रेरकका और 


किसी प्रकार कोई विशेष रूप नहीं 


जाना जा सकता । यदि दराँतो 


-रेण बिशिष्ट; ओत्रादिनियोक्ता | आदिका प्रयोग करनेवालेके समान | 


वाक्य-भाष्य 


श्रोत्रस्य भोत्रसू इत्यादि प्रतिः 
वचनं निर्विशेषस्य निमित्तत्वार्थस्‌ । 


"विक्रियादिविशेषरहितस्यात्मनो 
-मनआदिप्रवृत्ती. निमित्तत्वम्‌ 


"इत्येतच्छोत्रस्थ भोत्रतित्यादिप्रति- 


*बचनस्पार्थ:; झनुगमात्‌ । तदनु- 
गतानि ्यत्रास्मित्तर्थऽक्षराणि । 


१. अर्थात्‌ वह सवथा निर्विकार और निर्विरोष होनेपर भी मन आदिको प्रेरित | 


करनेवाला है । 


“भ्रोत्रस्य श्रोत्रमः इत्यादि उत्तर 
देना निर्विशेष आत्माका निमित्तत्व 
बतलानेके लिये है। इस “ओोत्रस्य 


त्रम? इत्यादिरूपसे उत्तर देनेका | 
यही तात्पर्यं है कि विक्रिया आदि समस्त : 
विशेषोंसे रहित आत्माका मन आदि- _ 
की प्रवृत्तिमें कारणत्व है*--यहो इससे « 
जाना जाता है, क्योंकि इस श्रुतिके अक्र 


भी इसी अर्थमें अनुगत हैं । 
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अवगम्येत दात्रादिप्रयोक्तवत्‌, 
तदेदमचुरूपं प्रतिवचनं स्यात्‌ । 
न त्विह श्रोत्रादीनां प्रयोक्ता 
'स्वव्यापारदिशिष्टो रवित्रादि- 
चद्घिगस्षते । श्रोत्रादीनामेव तु 
संहतानां व्यापारेणालोचन- 
सङकन्पाव्यवसायलक्षणेन फलाब- 
-सानलिङ्गेनाबगम्यते-अस्ति हि 
ओत्रादिभिरसंहतः यत्भेयोजन- 
अयुक्तः श्रोत्रादिकलापः गृहादि- 
दिति । संहतानां परार्थत्वाद्‌ 


चाक्य-भाष्य 


कथम्‌? श्युणोत्यनेनेति ओत्रस्‌ ; 
“तस्य शब्दावभासकत्व श्रोत्रत्वम्‌ । 
शब्दोपलब्घृरूपतयावभासकत्वं न 
-स्वतः, शओत्रस्याचिद्रपत्वात्‌, 
-आत्मनश्न चिद्रूपत्वात्‌ । 

यच्छ्रोत्रस्योपलब्धत्वेनावभास- 
-कत्वं तदात्मनिमित्तत्वा- 


्छरोत्रस्य ओत्रमित्युच्यते; यया 


श्रोत्रादि व्यापारसे अतिरिक्त किसी 
अपने व्यापारसे विशिष्ट कोई 
श्रोत्रादिका नियोक्ता ज्ञात होता तो 
यह उत्तर अनुचित होता । किन्तु 
यहाँ खेत काटनेवाळेके समान कोई 
श्रोत्रादिका स्वेव्यापारविशिष्ट प्र- 
योक्ता ज्ञात नहीं हे । अवयव-सह- 
योगसे उत्पन्न हुए श्रोत्रादिका जो 
चिदाभासकी फलव्याप्तिका रिङ्गरूप 
आलोचना, सङ्कल्प एवं निश्चय 
आदिरूप व्यापार है उसीसे यह 
जाना जाता है कि गृह आदिके 
समान जिसके प्रयोजनसे श्रोत्रादि 
करण-कलाप प्रवृत्त हो रहा हे 
वह श्रोत्रादिसे असंहत ( पृथक्‌ ) 
कोई तत्त्व अवश्य हे । संहत पदार्थं 


कैसे १ [सो इस प्रकार कि] जिससे 
प्राणी सुनते हे उसे 'भोत्र” कहते हैं। 

उसका जो शब्दको प्रकाशित करना है 

वह श्रोत्रत्व' है । भोत्रका जो शब्दके . . 
उपलब्धारूपसे प्रकाशकल है वह स्वतः . 
नहीं है; क्योंकि वह अचेतन है और 

आत्मा चेतनरूप है। 

भोत्रका जो उपळब्घारूपसे 

अवभासकत्व है वह आत्मनिमित्तंक 

होनेसे आत्माको “भ्रोत्रका ओोत्र! 

ऐसा कहा जाता .है, जैसे क्षत्रिय - 
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द्‌ [ खण्ड ₹ 


पद्‌-भाष्य 


अवगम्यते भ्रोत्रादीनां प्रयोक्ता | पराथं ( दुसरेके साधनरूप ) 


करते हुँ; इसीसे कोई श्रोत्रादिका 


तस्मादनुरूपमेवेदं प्रतिवचनं हा हे-यह जाना 

जाता हे । अतः यह 'श्रोत्रस्य 

श्रोत्रस्य ओत्रमित्यादि । मोत इत्यादि उर ठीक ही हो। 

, के; पुनरत्र पदार्थः ओत्रस्य राङ्का- किन्तु इस “थोत्रस्य 

श्रोत्रसु इत्यादि पदका यहाँ क्या अथे 

आत्म: ओत्रमित्यादेः १ न | अभिप्रेत हे? क्योंकि जिस तरह 

ओजादि- छात्र ओत्रस्य श्रोत्रान्त- | एक प्रकादाको दुसरे प्रकाशकाः 

णार्थः यथा प्रका- प्रयोजन नहीं होता उसी तरह 

Mo कर एक श्रोत्रको दुसरे श्रोत्रसे तो कोई: 
शस्य प्रकाशान्तरेण । प्रयोजन हे हो नहीं । 


नैष दोष! । अयमत्र पदाथः 


ओत्रं तावत्स्वविषयव्यञ्जनसमर्थ 
इष्टम्‌ । तत्त॒ स्वविषयव्यञ्जन- 
सामथ्य श्रोत्रस्य चेतन्ये ह्यात्म- 
ज्योतिषि निरयेऽसंइृते सवोन्तरे 


सर्माधान--यह भी कोई दोष 
नहीं है । यहाँ इस पदका अर्थं 
इस प्रकार हे--श्रोत्र अपने विषय- 
को अभिव्यक्त करनेमें समथे हे-- 
यह देखा ही जाता है। किन्तु 
श्रोत्रका वह अपने विषयको अभि- 


चाक्य भाष्य 


त्रस्य क्षत्र यथा वोदकस्योष्ण्य- 
मग्निनिमित्तमिति दः्घुरप्युदकस्य 
दग्घाग्निरुच्यंते; _ ` ` उदकमपि 
ह्याग्निसंयोगादरिनरुच्यते, ` तद्वद्‌ 

अनित्यं _: गत्संयोगादुपलब्धत्त्र 


जातिका [ नियामक कम ] क्षत्र 
कहलाता है; अथवा जैसे .[ उष्ण ] 
जलकी उष्णता अभिके कारण होती 
है; इसलिये उस जलानेवाळे जलकाः 
भी जळानेवाला अभि. कहा जाता है;. 
सौर अग्निके संयोगसे जल मी अम्रि 


कहा जाता है, उसी प्रकार [ प्रमाता 
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पद्‌-साष्य र 


सांत भवति, न असति इति | | व्यक्त करनेका सामथ्यं नित्य 


>>> , | असंहत, सर्वान्तर चेतन आत्म- 
अतः श्रोत्रस्य श्रोत्रमित्याद्युप ज्योतिके रहनेपर हो रह सकता है, न 
'पद्यते। तथा च भ्रुत्यन्तराणि--- | रहनेपर नहीं रह सकता । अतः 


आत्मनैवायं ज्योतिषास्ते” उसे “श्रोत्रस्य श्रोत्रस्‌' इत्यादि कहना 
वायं षास्ते” | उचित ही हे बता बली 
(ब्‌० उ० ४।३।६ )“तस्य भासा | प्रकाशसे प्रकाशित है” “उसके 


र मिद्‌ ११ ० ७० | प्रकाशसे हो यह सब प्रकाशित 
या a 5 ग होता हे” “जिस तेजसे प्रदीप्त हुआ . 
FS oR सूर्य तपता है” इत्यादि श्रुतियाँ भो 
-खु० २। २। १० ) “येन ब्यस्त इसी अर्थकी द्योतक हैं । तथा 
“पति तेजसे” (तै० आ० २ । | गोतात जी कहा हे (जो तेज 
१२ ।९।' ७) इत्यादीनि | सूयेमें स्थित होकर सम्पूणं जगतुको 
“यदादित्यगतं तेजो जुगद्धा- | प्रकाशित करता है।” “हे भारत! 
“सयते5खिलम्‌ ” (गीता१५।१२) | इसी प्रकार सम्पुणे क्षेत्रको क्षेत्रो 
“क्षेत्रं सत्री तथा कृत्स्नं प्रकाशयति प्रकाशित करता है ।” कठोप- 
भारत” ( गीता १३।३३ ) इति | निषद्मे मो कहा हे-“वह 
“च गीतासु । काठके च “नित्यो  नित्योंक्ा नित्य और चेतनोंका 
चाक्य-भाष्य 
-दरबृत्वसनित्यं हि तत्र तत्‌। | हैं! क लर नह 
उपलन्धुर 
-यत्र तु नित्यमुपलब्धृत्वसग्वा- | अग्निमें नित्य उष्णता रहनेके कारण . 


ण वह द्रथा कहळाता है उसी प्रकार 
*विवोष्ण्यं स नित्योपलब्धिस्वरूप- | जिसमें नित्य-उपल्ब्धत्व रहता है वह 


डट नित्य उपलब्घिस्वरूप होनेके कारण उप- 
: त्वाइग्धेवोपलब्ध ब्धोच्यते ॥ ओत्रा- ळ्या कदा जाता है। ओत्रादि निमिचोके 


-दिषु शोतृत्वाय्पलब्धिरनित्या होनेपर जो आस्मामें भोतृत्वादिकी उप- 
लब्धि होती है वह अनित्य है और केवळ 
-{नत्या चात्मन्यतः त्रस्य | आस्मामें षह नित्य दै, अतः 'भोजल्य 
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पद्‌-साप्य 


नित्यानां चेतनश्वेतनानाश्र!” | चेतन हे” इत्यादि । श्रोत्रादि | 
इन्द्रियवगं ही सबका आत्मञुक | 


(२।२। १३) इति। थोत्राद्येव | जतन हे यह बात [ लोके ] 
स्ेस्यात्मभूतं चेतनमिति | प्रसिद्ध हे। उस भ्रान्तिका इससे 

- निराकरण किया जाता हे। अतः. 
सिद्वम्‌; तदिह निवत्यंते । अस्ति | श्रोत्रादिका भी श्रोत्रादि अर्थातू 


किमपि विद्वदुबुद्धिगम्य सर्वान्तरः उनकी साम्यंका निमित्तभूतः 


| 
|) 
| 
| 
| 
1 
1 
। 
| 
| 
| 
| 
| 


० , | ऐसा कोई पदार्थ है जो आत्म- ' | 
तस कूटरथमजमजरसमतसभय वेत्ताओंकी बुद्धिका विषय सबसे | 


श्रोत्रादेरपि श्रोत्रादि तत्सामथ्ये- | अन्तरतम, कुटस्थ, अजन्मा, 
अजर, अमर और अभयरूप हे-- 


निमित्तम्‌ इति प्रतिवचनंशब्दाथ- इस प्रकार यहं उत्तर और शब्दार्थ 


श्रोपपद्यत एव । ठीक ही है। 
तथा मनसः अन्तःकरणस्य | ईसा प्रकार बह मनका-अन्तः- 
करणका मन हे, क्योंकि चिज्ज्योति- 


मनः । न ह्यन्तःकरणस्‌ अन्त- 
रेण चेतन्यज्योतिषो दीधितिं | अपने विषय सङ्कल्प और अध्यवसाय 


स्वविषयसङ्कल्पाष्यवसायादि- | ( निश्‍चय ) आदिमें समर्थं नहीं हो | 
समर्थं स्यात । तस्मान्मनसोऽपि | सकता । अतः वह मनका भी मन | 


हे; यहाँ बुद्धि और मनको एक 


मन इति। इह बुद्धिमनसी | मानकर मनका निर्देश किया 


एकीकृत्य निदेशो मनस इति । | गया है। 


चाक्य-भाष्य 


शत्रमित्यांद्यक्षराणामर्थानुगमाद | शरोत्रम इत्यादि अक्षरोके अर्थकेः E 

| - 'अनुगमसे नित्योपछग्धिस्वरूप निर्विरोध . 
उपपद्यते निविशेषस्योपलब्धि- | आत्माका मन आदिकी प्रदृत्तिमं कारणं 
स्वरूपस्यात्मनो मनआदिश्नवृत्ति- | होना ठीक ही है । इसी प्रकार [ जैसा _ 
) कि श्रोत्रस्य शोत्रम' के. विषयमै कहा | 
| गया है ] मन, वाक और प्राणादिकेः | 


निमित्तत्वमिति । मनआदिष्वेवं | 
सम्बन्धमें भी समझ लेना चाहिये | 
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डर्‌ 


पद-भाष्य 


यद्वाचो ह बाचम्‌; यच्छब्दो 
यस्मादर्थे ओत्रादिभिः सेः 
सम्बध्यते-यस्माच्छोत्रस्य 
यस्मान्मनसो अन इत्येवस्‌ । 
वाचो ह वाचमिति द्वितीया 
ग्रथवात्वेन विपरिणम्यते, प्राणस्य 
प्राण इति दशनात्‌ । वाचो ह 
चाचमित्येतदचुरोधेन प्राणस्य 
' ग्राणमिति कस्माद्‌ द्वितीयेव न 
क्रियते १ न; बहूनामजुरोधस्य 
युक्तत्वात्‌। वाचमित्यस्य वागि- 
स्थेतावद्वक्तच्यं स उ प्राणस्य 
ग्राण इति शब्ददयाबुरोधेन; एवं 
हि बइनामबुरोधो युक्तः कृतः 


स्यात्‌ । 


यद्वाचो ह वाचस्‌--इस वाक्यके 
"यतः शब्दका यस्मात्‌’ अर्थ 
( हेत्वर्थं ) में क्योंकि वह श्रोत्रकाः 
श्रोत्र हे, क्योंकि वह मनका मत 
हे! इस प्रकार श्रोत्रादि सभो पदोंसे 
सम्बन्ध है। 'वाचो ह्‌ वाचम्‌” 
इस पदसमूहमें “वाचम पदकी 
द्वितीया विभक्ति प्रथमा विभक्तिके - 
रूपमें परिणत कर ली जाती है, 
जैसा कि प्राणस्य प्राण: में देखा ` 
जाता है। यदि कहो कि 'वाचो 
ह वाचमु' इस प्रयोगके अनुरोधसे 
“प्राणस्य प्राणम्‌’ इस प्रकार द्वितीया 
ही क्यों नहीं कर ली जाती? तो 
ऐसा कहना उचित नहीं क्योंकि 
बहुतोंका अनुरोध मानना ही 
युक्तिसङ्गत हे अतः 'स उ प्राणस्यः 
प्राण: इस ` पदसमूहके [ स और 
प्राण: ] दो रब्दोंके अनुरोधसे . 
'वाचम्‌' इस शब्दको ही “वाकू 
इतना कहना चाहिये । ऐसा 
करनेसे ही बहुतोंका अनुरोध युक्‍त 
( स्वीकार ) किया समझा जायगा । 


' चाक्य-भाप्य 


वाचो ह वाचं प्राणस्य प्राण 


इति विभक्तिद्वयं सवंत्रेव द्रष्टव्यम्‌ 
कथम्‌ । पुष्ठत्वात्स्वख्पनिर्देशः; 


प्रथसयेव च निर्देशः। तस्य च 


यहाँ वाचो ह वाचम्‌? तथा “प्राणस्य 
प्राण? इस प्रकार [ पिछले पदें ] 
सर्वत्र ही [ प्रथमा और द्वितीया ] दोः 
बिमक्ति समझनी चाहिये, क्यों १ क्याकि 
आत्मा-विषयक प्रश्‍न होनेके कारण 
उसके स्वरूपका निर्देश किया गया दै 
और निदेश प्रथमा विभक्तिसे ही. 
किया जाता हैः तया आत्मा हीः 


° 
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आण इत्यस्मात्सवंत्रव विभक्ति- | विमक्ति समझनी चाहिये । [ अर्थात्‌ 
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पद-भाष्य 


एृष्टं च वस्तु प्रथमयैव निदेष्टु | इसके सिवा, पूछी हुई वस्तुका 
सयाम निर्देश प्रथमा विभक्तिसे हो करना 
क्त्‌ इडः भागस्य | उचित है। [ अभिप्राय यह कि ] 
-ग्राणार्यवृत्तिवि्ञेषस्य प्राणः जिसके विषयमें तूने पूछा है वह 
es र प्राणन- | शका यानी प्राण नामक वृत्ति- 
*तत्कुत 

छतं हि प्राणस्य प्राणन- विशेषका प्राण हे । उसके कारण 
सामथ्यं । न द्यात्मनानधिष्ठितस्य| ही प्राणका प्राणनसामध्यं हे, क्यों 
कि आत्मासे अनधिष्ठित प्राणका 
९६ 2) ” 
'आणनग्रुपपद्यते,"को कषेवान्यात्कः प्राणन सम्भव नहीं है, जेसा कि 


'आण्याद्यदेष आकाश आनन्दो | “यदि यह आनन्दस्वरूप आकाश 
न स्यात्‌?” (वैग्ड०२।७। १) | 7 होता तो कौन जीवित रहता 
6 र ओर कौन श्वासोच्छ्वास करता” 
ऊष प्रागडुन्नपत्ययान अत्य- | «यह-आणको ऊपर छे जाता है. 
“गस्यति” (क० उ०२।२।३.) | तथा अपानको नीचेकी और छोड़ता 
-इत्यादिश्रतिम्यः। इहापि च हि तिल का 
७० ' है। यहाँ (इस उपनिषद्‌में )-भी 
-चक्ष्यते येन प्राण; प्रणीयते | यह कहेंगे ही कि जिसके द्वारा. 
-तदेव ब्रह्म त्वं विद्वि इति | | भाण ्राणन करता है उसीको तू | 
ब्रह्म जान । | 

श्रोत्रादीन्द्रियमरस्तावे प्राण- सङ्का-परन्तु यहाँ श्रोत्रादि 
वाक्य-भाष्य 

ज्ञेयत्वात्कर्मत्वमिति द्वितीया । | जेय दै, इसलिये उसमें कमत्व रहनेके 
कारण द्वितीया भी ठीक है। अतः 'वाचो 

अतो वाचो ह॒ वाचं प्राणस्य | ह वाचम्‌? तथा 'प्राणस्य प्राणः’ इस. 
कथनके अनुसार समी जगह दी 


PRISE मनन 
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| समी पदोंमें ये. दोनों विभक्तियाँ रई 
द्वयम्‌ । सकती हैं |] ` 
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पद्‌-भाष्य 


“क्यै ग्रहणं युक्त न तु प्राणस्य । 
सत्यमेवम्‌; ग्राणग्रहणेनेव तु 


“घ्राणस्य ग्रहणं कृतमेव मन्यते. 


भुतिः । सर्वस्यैव करणकलापस्य 
'थदथप्रयुक्ता प्रवृत्ति, तद्ब्रह्मेति 


अकरणार्थो विवक्षितः । 
तथा चक्षुषश्चक्षु रूपप्रकाश- 


=कस्य चक्षुषो यदूपग्रहणसामथ्यं 


न्तदात्मचैतन्याचिष्ठितस्यैव्‌। 
ऱ्वक्षुषश्रक्षु । 

ष्टुः पष्टस्यार्थस्य ज्ञातुमिष्ट- 
म्आत्मविदो त्वात्‌ श्रोत्रादेः श्रोत्रा- 
ऽमुतत्व- ढिलक्षणे यथोक्तं 
निस्पणम्‌ ब्रह्म ज्ञाता इत्यष्या- 
-हियते; अमृता मवन्ति इति 


वाक्य- 
यदेतच्छ्रोत्राद्य पलब्धित्तिसित्त 


श्रोत्रमि- 
नित्यो- 


न्आत्मञ्ञानेन ` श्रोत्रस्य 
अमृतत्व- त्यादिलक्षणं 
पलब्धिस्वरूपं नि- 
विशेषमात्सतत्त्वं तद्‌- 
-चुदृध्वातिमुच्यानवबोधनिमित्ता- 
-च्यारोपिताद्‌ बुढ्यादिलक्ष 


निरूपणन्‌ 


के० उ० ००5 


इन्द्रियोंके प्रसङ्गमेँ घाणको ही म्हण 
करना युक्तियुक्त हे, प्राणको नहीं । 

समाधान-यह ठीक है । 
किन्तु श्रुति प्राणको ग्रहण करनेसे 
ही घाणका भी ग्रहण किया मानती 
है । इस प्रकरणको यही अर्थ 
बतलाना अभीष्ट हे कि जिसके 
लिये सम्पुर्ण इन्द्रिय-समुहकी प्रवृत्ति 
है वहो ब्रह्म है । 

तथा [ वह ब्रह्म ] चक्षुका चक्षु 
हे । रूपको प्रकाशित करनेवाले 
चक्षु इन्द्रियमें जो रूपको ग्रहण 
करनेकी सामथ्यं हे वह आत्म- 
चेतन्यसे अधिष्ठित होनेके कारण ही 
हे। इसलिये, वह चक्षुक्रा चक्षु हे । 

प्रश्‍न कर्ताको अपने पूछे हुए 
पदार्थको जाननेकी इच्छा हुआ ही 
करती' हे, इसलिये, तथा 'अमृता 
भवन्ति’ ( अमर हो जाते हैं ) ऐसी 


फलश्रुति होनेके कारण भी उपयुक्त 


यह जो भोत्रादिकी उपलब्धिका 
निमित्तभूत तथा भभोत्रका श्ोत्र' 
इत्यादि लक्षर्णोवाला 


निद्योपछब्धि- ` 


स्वरूप निर्विशेष आत्मतत्व है उसे . 


जानकर, अज्ञानके कारण आरोपित 
बुद्धि आदि लक्षणोंवाळे संसारसे 
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पद्‌-साष्य 


फलश्रते् । ज्ञानाद्वथमृतरवं 
ग्राप्यते । ज्ञात्वा विसुच्यते इति 
सामथ्योत | शरत्रादिकरणकलाप- 
सुज्शित्वा-श्रोत्रादो द्यात्मभावं 
कृत्वा, तदुपाधि; सन्‌, तदात्मना 
जायते प्रियते संसरति च । 
अतः शरोत्रादेः श्रोत्रादिलक्षणं 
ब्रह्मात्मेति विदित्वा; अतिमुच्य 
शरोत्राद्यात्मभावं परित्यज्य यें 
श्रोत्राद्यात्मभावं परित्यज्यन्ति,ते 
चीरा घीमन्तः; न हि विशिष्ट- 
धीमत्त्वमन्तरेग श्रोत्राद्यात्म- 
भावः शक्यः परित्यक्तम्‌- प्रेत्य 


चाक्य-भाष्य 


णात्संसारान्मोक्षणं कृत्वा धीरा 
घीमन्तः प्रेत्यास्माल्लोकाच्छरी रात 
ग्रत्य वियुज्यान्यस्मिन्नप्रति- 
सन्धीयमाने निनिमित्तत्वादमता 
भवन्ति । 

सति ह्यज्ञाने कर्माण शरी- 
रान्तरं प्रतिन्नन्दधते । झात्मा- 


` बबोष तु सर्वकर्मारम्भनिमितता- 
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| 
| 
| 
| 
श्रोत्रादिके श्रोत्रादिरुप ब्रह्माकोः | 
जानकर--इस प्रकार यहाँ “ज्ञात्वा” | 
क्रियाका अध्याहार कियःजाता हे. | 
क्योंकि अमरत्वकी प्राप्ति ज्ञानसे हीऽ | 
होती हे, जैसा कि [ब्रह्मकों | जानकर | 
मुक्त हो जाता हे” इस उक्तिकीर | 
सामथ्यंसे सिद्ध होता है । जीका | 
श्रोत्रादि करणकलापको त्यागकरु | 
--श्रोत्रादिमें ही आत्मभाव करके: . | 
उनकी उपाधिसे युक्त होकर | 
जन्मता, मरता और संसारको प्राप्त, | 
होता है । अतः श्रोत्रादिका श्रोत्राद | 
रूप ब्रह्म हो आत्मा हे ऐसा जानकर | 
और _अतिमोचन करके अर्थात्‌ 

श्रोचादिमें आत्मभावको त्यागकर | 
घीर पुरुष प्रेत्य? अर्थात्‌ पुत्र, मित्र | 
कलत्र और बन्छुओंमें अहंता,ममताके | 
व्यवहाररूप इस लोकसे विलग होक्रर: | 
यानी. सम्पूर्ण एषणाओंसे मुक्‍त, | 


बुद्धिमान्‌ लोग इस लोकसे जाकर" | 
अथात्‌ इस शरीरसे पृथक होकर दूसरे 
शरीरका अनुसन्धान न करनेके कारणा . 
अन्य कोई प्रयोजन न रहनेसे अमृतः | 
हो जाते हैं | 
अज्ञानके रहनेतक ही कर्म दूसरे | 
शरीरकी खोज किया करते हैं। 
आत्मज्ञान हो जानेपर तो सम्पूण | 
कर्मोके आरम्भक अज्ञानसे विपरीत _ 
ज्ञानरूप अगिनद्वारा कर्मोके द्ग्क 
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पदु-भाष्य 
व्याइत्य अस्मात्‌ लोकात्‌ पुत्र- | होकर अमृत--अमरणपधर्मा हो जाते 
मित्रकलत्रबन्धुपु . ममाहंभाव- हैं। जो. लोग श्रोत्रादिमें आत्म- 


हि ~ | भावका त्याग करते हैं वेघीर यानी | 
सव्यवहाररुक्षणात्‌, 'त्यक्तसव- बुद्धिमान्‌ होते हैं। क्योंकि विशिष्ट 
पणा ` भूत्वेत्यथः अमृता  बुद्धिमत्त्वके बिना श्रोत्रादिमें आत्म- 
अमरणधमोणो भवन्ति । 


भावका त्याग नहीं किया जा सकता) 
7 ९ 
न कमंणा न प्रजया घनेन 


'कर्मसे, प्रजासे अथवा धनसे 
त्यागेनैके ` अमृतत्वमानशुः! नहीं, किन्ही-किन्हींने केवल त्यागसे 
( कैबल्य० १। २) “पराञ्चि 


ही अमरत्त्र लाम किया है” स्वयम्झू- 
ने इन्द्रियोंको बहिसुंख करके हसित 

खानि व्यतृणत्स्त्यम्भूस्तस्मात्‌ 

प्राङपश्यति नान्तरात्मन्‌ 


कर दिया है इसलिये जीव बाह्य 
कश्चिद्धीरः प्रत्यगात्मानमैक्षदा- 


बस्तुओंको -ही देखता हे। अपने 
अन्तरात्माको नहीँ देखता। कोई 
िर्ङः बुद्धिमान्‌ पुरुष अमरत्वकी इच्छारे 
क कल, CS इन्द्रियोंको रोककर अपने प्रत्य 
२.। १ । १) “यदा सबं प्रमुच्यन्ते | गात्माको देखता है” “जिस ससय 
कामा येऽस्य हृदि श्रिताः ` `` ˆ` | इसके हृदथक्री कामनाएँ छूट जाती 
११ हे'*'इस अवस्थामें वह अह्वाको प्राप्त 
अत्र जहम समश्तुते” ( क० 3० | कर लेता है” इत्यादि श्रुतियोंसे 
:२ । ३। १४ )इत्यादि श्रुतिस्यः।| भो यही सिद्ध होता हे । अथवा 
ज्ञानविपरीतविद्याग्निविप्लुष्टत्वात्‌ | हो [जानेपर फिर प्रारूष निःशेष हो 
क जानेके कारण वे अमृत ही हो जाके 
कर्मेणासंारम्भेऽमृता एंव | हैं । [ अनादि संसारपरम्परासे “मे 
त्य शरीर हूँ” ऐसे अध्यासके कारण) . 
अवन्ति । शरोरादिसन्तानाविच्छेद- | 'पुनः-पुनः गरीरपातिरूप परम्पराका 
बिच्छेद न हो” ऐसा अनुसन्धान करके | 
अ्रतिसन्धानाद्यपेक्षयाध्यारोपितः रहनेकें कारण अपने ऊपर आरोपि | 
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पद-भाष्य 


अथवा, अतिपुच्येत्यनेनैवैषणा- | एषणात्याग तो. “अतिमुच्य” इस 


पदसे ही सिद्ध हो जाता है, अतः | 


त्यागस्य सिद्धत्वाद्‌ अस्माज्लोकात्‌ 'अस्माल्लोकात्रेत्य' का यह भाव 


- _ | समझना चाहिये कि इस शरीरसे 
परेत्य अस्माच्छरीरादपेत्य सत्वे- | अलग होकर यानी मरकर [ अमर 


त्यर्थः ॥ २ ॥ हो जाते हैं ] ॥ २॥ 


.यस्माच्छोत्रादेरपि श्रोत्राद्यात्म | क्योंकि ब्रह्म श्रोत्रादिका भी 
भूतं ब्रह्म, अत! -- श्रोत्रादिरूप हे, इसलिये -- 
टु आत्माका अक्चेयत्व थोर अनिक्चनीयव 
रु एच सनो 
न तत्र चक्षुगेच्छति न वाग्गच्छति नो सनो न दिझो 
न विजानीम्रो यथेतदनुशिष्यादन्यदेव तद्विदितादथो अ- 


विदितादघि। इतिशुश्रुम पूर्वेषांये नस्तद्वचाच चक्षिरे।। ३।। 

यहाँ ( उस ब्रह्मतक ) नेत्रेन्द्रिय नहीं जाती, वाणो नहीं जाती; 
सन नहीं जाता । अतः जित प्रकार सिष्यको इस ब्रह्मका उपदेश 
करना चाहिये, वह हम नहीं जानते-वह हमारी समझमें नहीं आता ॥ 
बह विदितसे अन्य ही है तथा अविदितसे भी परे हे--ऐसा हमने पूर्व- 
पुरुषोंसे सुना हे, जिन्होंने हमारे प्रति उसका व्याख्यानः किया था ॥ ३॥ 


पद्-भाष्य ` 
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न तत्र तस्मिन्त्रझाणि चक्षुः | वहाँ उस ब्रह्ममें नेत्रेन्द्रिय नहीँ 
गच्छति, स्वात्मनि गमना- | जाती, क्योंकि अपनेहीमें अपनी गति | 


सम्मवात्‌। तथान वाग्‌ गच्छति। | होनी असम्भव हे। और न वाणी | 


वाक्य-भाष्य . 


सुत्युवियोगात्पुवंमप्यमृताः सन्तो | की हुई अत्ञानरूप मृततयुक्ता वियोग । 


दोनेसे पूवं भी नित्य आत्मस्वरूप 


तित्यात्मस्वरूपवत््वादमूता भवन्ति | होनेके कारण यद्यपि अमृत ही रहते . 
हैं तयापि अमर होते हैं-ऐख _ 


इत्युपचयंते॥ २॥ उपचारसे कहा जाता है ॥ २ ॥ 


mr ~ त 
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पद्‌-भाष्य 


चाचा दि शब्द उच्चार्यमाणोऽभि- 
चेयं ग्रकाशयति यदा, तदाभि- 
चेयं प्रति वाग्गच्छतीत्युच्यते । 
तस्य च शब्दस्य तन्निवेतकस्य च 
अतो 


करणस्यात्मा ब्रह्म । 


न वाग्गच्छति यथाग्निर्दाहकः 
अकाशकइ्चापि सन्‌ न ह्यात्मानं 


अकाशयति दहति वा, तदत्‌ । 
नो मनः मनश्चान्यस्य 


सङ्कल्पयित्‌ अध्यवसायित च सत्‌ 
नात्मानं सङ्कल्पयस्यष्यवस्यति 
च, तस्यापि ब्रहमात्मेति। इन्द्रिय- 


ही पहुँचती है । जिस समय वाणीः. 
से उच्चारण किया हुआ शन्द अपने 
वाच्यको प्रकाशित करता है उस 
समय ही, अपने वाच्यतक वाणी 
पहुँचती है--ऐसा कहा जाता हे ॥ 
किन्तु ब्रह्म तो शब्द और उसका 
व्यवहार करनेवाले इन्द्रियका आत्म 
हे। अतः वाणी वहाँ उसी प्रकार 
नहीं पहुँच सकती, जेसे कि अग्नि 
दाहक.और प्रकाशक होनेपर भी 
अपनेको न जलाता है और क 


प्रकाशित ही करता हे । 


और न मन ही [ वहाँतक जात 
हे ] । मन भी अन्य पदार्थोका 
सङ्कल्प और निश्चय करनेवाला 
होता हुआ भी अपना सङ्कल्प या 
निश्‍चय नहीं करता है, क्योंकि ब्रह्म 
उसका भी आत्मा है । इन्द्रिय और 


. _ घाक्य-भाष्य हन. 

न तत्र चक्षुगंच्छति इत्युक्ते$पि यद्यपि आचायने तत्वका निरूपण 

> हेतुरप्रति ` | कर दिया तो भीन समझनेके कारण: 

थर्यनुयोगे तुरप्रतिपत्ते: | शके पुनः म कं “नश 
नेत्ेन्द्रिय नहीं जाती, इत्यादि के 

त्रस्य शत्रमित्येवसादिना Mn राह 

उक्तेऽप्यात्मतत्त्वेऽप्रतिपन्तत्वात्‌ | श्रुतिसे आस्मतत्वका निरूपण कर्‌ 

सुक्ष्मत्वहे वस्तुनः , | दिये जानेपर भी आत्मतत्त्व अत्यन्त 
वाहत स्वन अनः | सुदष्म होनेके कारण समझमें न आ र 


पुनः पर्यनुयुयुक्षाकारणमांह्‌ न 
तत्र चक्षुगंच्छतीति। तत्र ओत्रा- 


शिष्यको जो पुनः पूछनेकी इच्छा 
उसका कारण 'न तत्र चक्षुराच्छति” 
इत्यादि भ्रुतिसि बतळाया गया दै) 
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अनोम्यां हि वस्तुनो विज्ञानम्‌ । 
तदगोचरत्वान्न विश्नः तदूत्नक्ष 
इंदशमिति । 

अतो न विजानीमो यथा येन 


ग्रकारेग एतदू ब्रह्म अनुञ्चिष्याद्‌ 


यद्वि करणगोचर तदन्यस्मै उ पदे- 


डु शक्यं जातिगुणक्रियाविशेषणेः | 


न तञ्जात्यादिबिशेषणवद्‌्रह्म 


| 
| 
चाक्य-भाष्य ` ` : | 
| 


मनसे ही वस्तुका ज्ञान हुआ करता | 
हे; उनका अविषय होनेके कारण | 
हम यह नहीं जानते कि वह ब्रह्म । 
ऐसा हे | 
अतः जिस प्रकारसे इस ब्रह्मका | 
अनुशासन--शिष्यके प्रति उपदेश 
किया जाय, वह हम नहीं जानते -- 
ऐसा इसका अभिप्राय हे । जो वस्तु 
इन्द्रियोंका विषय होतो है उसीका . 
जाति, गुण और क्रियारूप | 
विशेषणोंद्वारा दुसरेको उपदेश 
किया जा सकता है। किन्तु ब्रह्म 
उन जाति आदि विशेषणोंवाला 


नहीं हे । अत: शिष्योंको उपदेश- : 

तस्मादिमं शिष्यानुपदेशेन | द्वारा उसकी प्रतीति कराना बहुत | 
द्यात्मभूते घक्षुरादीनि वाक्‌- | ओत्रादिके आत्मस्वरूप उस आत्मतत्त्वके 

र विषयमें चञ्च आदि इन्द्रियाँ ज्ञान । 
चक्षुषोः सर्वेन्द्रियोपलक्षणार्थत्वान्न | उसन्न नही कर सकतीं, क्योंकि यहाँ 
वाक और चक्षु सभी इन्द्रियोंका 


सुादिवत्तह ग॒ह्येतान्तःकर- 


गेनात आह--नो मनः । न 


सुखादिवन्मनसो विषयस्तत्‌; 


इन्द्रियाविषयत्वात । 
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"| [ इसपर कहते है--] मन मी उसतक | 
“नहीं पहुँचता । वह सुखादिके समान 


उपलक्षण करनेके लिये हैं । 


[ इसपर सन्देह होता है-] तो 
फिर सुखादिके समान उसका | 
अन्त;करणसे अहण हो सकता होगा ! | 


मनका भी विषय नहीं है, क्योंकि वह. 
इन्द्रियोंका अविषय है' ५; 


ब्खण्ड १ बु 
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पद-भाष्य 


अत्यायषितुमिति उपदेशे तदर्थ 
हणे च यत्रातिशयकतंव्यतां 
“्द्शयति । 

“न विशो न विज्ञानीमो यथै- 


-्तद्नुशिष्यात्‌' इति अत्यन्तम्‌ 


-एवोपदेशप्रकारप्रत्याख्याने प्रासे 
ज्तदपवादोञ्यमुच्यते । सत्यभवं 
अत्यक्षादिमिः प्रमाणेन परः 
-ग्रत्याययितुं शक्‍य आगमेन तु 


कडित है-इस प्रकार श्रुति . 
उपदेश और उसके अर्थका ग्रहण 
करनेमें अधिक प्रयत्न करनेकी 


आवश्यकता दिखलाती हैं। 

[ पूर्वोक्त श्ुतिके | न विद्यो 
न विजानीमो यथैतदनुशिष्यात्‌? 
इस वाक्यसे उपदेशके प्रकारका 
अत्यन्त निषेध प्राप्त होनेपर उसका 
यह अपवाद कहा जाता हे! 
ठोक है कि प्रत्यक्षादि प्रमाणोसे 
परमात्माकी प्रतीति नहीं करायी 
जा सकती, किन्तु शास्त्रसे तो 


चाक्य-भाष्य 


न विद्यो न विजञानीमोऽन्तः- 


"करणेत यथेतद्ब्रह्म मनआदिकरण- 
“जातमनुशिष्पांद्‌ अनुशासनं 
-कुर्यातप्रवृत्तिनिमितं सवेत्तथा- 


 <क्षषयत्वात्त विद्मो न विजानीसः। 
अथवा शधोत्रादोतां भोत्रादि- 


लक्षणं ब्रह्मविशेषेण दशयेत्युक्त 
आचार्य आह न शक्यते दशं. 
“यितुस्‌ । कस्मात्‌ ? न तत्र चक्षु- 


ऑच्छति इत्यादि पूर्ववत्सर्वम्‌ । अत्र 
-तु विशेषो यधैतदनुशिष्यादिति । 


आशेतबतुशिष्यात्‌. 


'पूर्ववत्‌ समझना चाहिये । 


यह ब्रह्म मन आदि इन्द्रियसमूहका 
जिस प्रकार अनुशासन करता है 
अर्थात्‌ जिस प्रकार उनकी प्रवत्तिका 
कारण होता है-इन्द्रियोंका अविषय 
होनेके कारण--इस सम्बन्धमें अपने 
अन्तःकरणद्वारा हम कुछ नहीं जानते 
अर्थात्‌ कुछ नहीं समझते । 

अथवा शिष्यके यह कहनेपर कि 
“ओत्रादिके भोत्रादिरूप त्रझको विरोष- 
रूपसे दिखछाओ” आचार्य कहते हैं 
कि 'उसे दिखाया नहीं जा सकता । 
क्यों ! क्योंकि उसतक नेत्र नहीं पहुँच 
सकते? इत्यादि प्रकारसे सबका आशय 
"यहाँ 
व्यथैतदनुशिष्यात' इस वाकयका 
बिशेष तासये है; अर्थात. जिस किसी 


: प्रतिपादयेबू अन्य विथिसे कोई अन्य गुद अपने 
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शक्यत एव प्रत्याययितुमिति | उसकी प्रतीतिः करायी ही जाः 


तदुपदेश्ञार्थमागममाह ऱ्य सकती हे--अतः उसके उपदेशकेः 
` | लिये शाद् प्रमाण देते हैँ 
अन्यदेव तद्विदितादथो अचि- “वह्‌ विदितसे अन्य ही है और 


दिवादधीति । अन्यदेव प्रथगेब | अविदितसे भी परे हे यहाँ जिसः 


> ; भ्रकरणप्राप्त श्रोत्रादिके श्रोत्रादि और 
तद्‌ यत्प्रकृतं भोत्रादीनां थोत्रा- | उनके अविषय ब्रह्मका उल्लेख किया: 
वाक्य- सध्य 


अन्योऽपि 
विधिनेत्यभिप्रायः। 
सर्वथापि ब्रह्म बोधयेत्युक्त 
आचार्य आह, अन्यदेव तहि- 
दितादथो अविवितादधीत्या- 
यमं | विदिताविविताम्यामन्य- 
त्वम्‌। यो हि ज्ञाता स एव सः, 
सर्वात्मकत्वात्‌। अतः सर्वात्मनो 
ज्ञातुज्ञत्रिन्तराभावाद्विदितादन्य-. 
त्वम्‌ । “स वेत्ति वेद्यं न च 
तस्यास्ति वेत्ता” ( शवे० उ० 
३। १९) इति च सन्तरवर्णात्‌ 
“विज्ञातारमरे केन विजानीयात्‌” 
(३० उ०२।४। १४ ) इति च 
दाजसनेयके। अपि च व्यक्तमेव 


शिष्योंको इसका अनुशासन--- 
प्रतिपादन कर सकता है [ वह हम- 
नहीं जानते ] | 
परन्तु मुझे तो किसी भी तरह” 
बरका बोध करा ही दीजिये-- 
शिष्यके ऐसा कहनेपर आचार्य कहते 
हैं--वह ब्रह्म जने हुएसे अन्य है 
तथा बिना जानेसे भी परे है?--जाने- 
और न जाने हुएसे मिन्न होना यही” 
उपदेशकी परम्परा है। इसके सिवा 
जो कोई भी उसको जाननेवाला है 
वह स्वयं वही है, क्योंकि ब्रह्म 
सर्वात्मक है । अतः सबके आत्मारूफ' 
उस शाताके सिवा अन्य ज्ञाताका 
अभाव होनेके कारण वह, जितना 
कुछ जाना जाता है उससे भिन्न है; 
जैसा 'कि मन्त्रवणं भी कहता है. 
“बह सम्पूणं शेयको जानता है तथा 
उसका ज्ञाता और कोई नहीं है?” 
तथा वाजसनेय भ्रृतिमे भी कहो है-- 
“अरे! उस विज्ञाताको किससे जाने १” 
इसके सिवा व्यक्तको ही विदित कहा? 
गया है, उससे भिन्न [ यानी अव्यक्त ]; 
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-भाष्य 


पद: 
दीत्युक्तमविषयश्च तेषाम्‌ तदू | 


विदिताद्‌ अन्यदेव हि । विदितं 
नाम यद्विदिक्रिययातिशयेनाप्तं 
बिदिक्रियाकमंभूतं 
किश्वित्क्स्यचिद्विदित स्यादिति। 
सर्वमेव व्याकृतं बिदितमेव; 
तस्मादन्यदेवेत्यथेः । 


गया हे वह विदितसे अन्य पृथक्‌ः 
ही हे। वेदन क्रियासे अत्यन्त 
व्याप्त अर्थात्‌ वेदन-क्रियाकी कर्मे- 
भूत जो कुछ [ नामख्पात्मक | 
वस्तु कहीं-न-कहीं किसी-न-किसी- 


कचित्‌ को ज्ञात है उसीको “विदित? कहतेः 


हैं। अतः सम्पूर्ण व्याकृत वस्तु. 


| 'बिदितः ही हे उस [. विदितः 


वस्तु ] से ब्रह्म पृथक्‌ ही है-यहः 


| इसका तात्पर्यं हे ॥ 


चाक्य-भाष्य 


विदितं तस्मादन्यदित्यभिप्रायः । 
यह्विदितं व्यक्तं तदन्यविषय- 
त्वादल्पं सविरोघं ततोऽनित्यमत 


एवानेकत्वादशुद्धमत एव तद्धि 
लक्षणं ब्रह्मेति सिद्धम्‌। 
तह्ंविदितम्‌ । 
' न;विज्ञानातपेक्षत्वाद्‌ । यद्धघ- 
जद्षणः विदितं तहिज्ञाना- 
खीयप्रकारने पेक्षम्‌ । अविदित- 
अन्यानपे्त्वम्‌ विज्ञानाय हि लोक- 
- प्रवृत्ति इदं तु 
_दिज्ञानातपेक्षम्‌। कस्मात्‌? विज्ञातः 
स्वरूपत्वात्‌ । न हि यस्य यत्स्वरूपं 


_ तत्तेनान्यतोःपेक्यते ॥ न च स्वत 


एवापेक्षा अनपेक्षामेव सिद- 


है यही इस [ अन्यदेव विदितात' |; 
का तात्पर्य है जो विदित अर्थात्‌ व्यक्तः 
होता है वह दूसरेका विषय होनेकेः 
कारण अल्प ओर सविरोध होता है 
ऐसा होनेसे अनित्य .होता है अतः 
अनेक होनेके कारण अशुद्ध मी होता 
है; इसलिये सिद्ध हुआ कि ब्रह्म उससे 
भिन्न प्रकारका दी है। 
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पदु-भाष्य 


अविदितसज्ञातं तर्हीति ग्रा 


'आह-- अथो अपि अविदिताद्‌ 


-विदितविपरीतादव्याङ्ृता विद्या- 
-क्षणाद्वथाकृतबीजात्‌, 


| अघि 
डति उपयर्थे, लक्षणया अन्यद्‌ 


तो फिर ब्रह्म अज्ञात हे--ऐसा 
प्राप्त होनेपर कहते हें-वह 
अविदित-विदितसे विपरीत व्याकृत 
पदार्थोकी बीजम्रुत अविद्यारूप 
अव्याकृतसे भी 'अधि' हे। 'अधि'का 
अर्थ ऊपर होता है; परन्तु लक्षणासे 


चाक्य-भाष्य 


नत्वात्‌ । प्रदीपः स्वरूपाभिव्यक्तौ 


न्न प्रकाशान्तरमन्यतोऽपेक्षते अभिव्यक्तिके 


-स्वतो वा। यद्धघनपेक्षं तत्स्वत 


'एव सिद्वम्‌ । प्रकाशात्मत्वात्‌ 


“अदीपस्यापेक्षितोञप्यनथेकः स्यात्‌ 
अकाशे विशेषाभावात्‌। न हि 
-प्रदीपस्य स्वरूपािव्यक्तौ प्रदीप- 


“अकाशोश्येवान्‌ । न चेवमात्म- 

-नोऽन्यत्र विज्ञानमस्ति येन 

स्स्वरूप्विज्ञानेऽप्यपेक्ष्येत । 
“विरोध इति चेन्नान्यत्वात्‌ । 


'स्वरूपविज्ञाने विज्ञानस्वरूपत्वाद्‌ 
गैवज्ञानान्तरं नापेक्षत इत्येतदसत्‌ । 


च्श्यते हि विपरीतज्ञानमात्मत्रि 


( प्रात.) होनेके कारण अपेक्षासे रहित 
दीपक अपने स्वरूपकी 

लिये अपनेसे अथवा 
किसी अन्यसे प्रकाशान्तरकी अपेक्षा 
नहीं रखता। इस प्रकार जो अपेक्षा 
नहीं रखता वह स्वतः सिद्ध ही है । 
दीपक प्रकाशस्वरूप ही है; अतः 
अपने स्वरूपकी अभिव्यक्तिके लिये 
यदि वह प्रकाशान्तरकी अपेक्षा करे 
तो व्यथं ही होगा, क्योंकि प्रकाशमें 
कोई विशेषता नहीं हुआ करती । एक 
दीपकके स्वरूपकी अभिव्यक्तिमें किसी 
अन्य दीपकका प्रकाश साथक नहीं 
होता । इसी प्रकार .आत्मासे भिन्न 
ऐसा कोई विज्ञान नहीं है जो उसके 
स्वरूपका त ज्ञान करानेके लिये 

ह । 


यदि कहो कि इससे विरोध प्रतीत 
होता है तो ऐसा कहना ठीक नहीं, | 


क्योंकि [ आत्मा ] इससे भिन्न है। 


_ पू्े०-तुमने जो कहा. कि आत्मा | | 
इसलिये उसके 
स्वरूपको जाननेमें किसी अन्य विज्ञान. 
की अपेक्षा नहीं-सो ठीक नही, 


विज्ञानस्वरूप है,. 


८ >) 
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ख्वण्ड १] शाङ्करभाष्यशथ डं 
प्रद-भसाथ्य . 

ऋत्यथः । यद्धि यस्मादथि उपरि | इसका अर्थ “अन्य” करना चाहिये 

क्योंकि जो वस्तु जिससे अवि-- 

ऊपर होती हे वह उससे अन्य हुआ 

असिद्धम्‌ । करती है-यह प्रसिद्ध ही हे । 
यद्विदित तदल्पं सत्ये दुःखा-| जो वस्तु विदित गग 

८ अल्प, मरणशील एवं दुःखमयी ह्‌ 
अदण स्मकं चेति हेयम्‌ । 


ज्र है, इसलिये वह हेय ( त्याज्य ) है। 
-आत्मभिन्नतव-त्रमाद्विदितादन्यदून्नह्ष | बरह्म उत विदित वस्तुसे भिन्त हे-- 
जदिपादनम, इत्युक्ते  त्वहेयत्वधुक्त | ऐसा कहनेसे उसका अहेयत्व 

- चाक्य-भाष्य 

रं च; त्मा- , क्योंकि आस्मामें मी विपरीत शान 
अ क व्य ie | सम्यक :ज्ञान होता देखा ही जाता 
नसिति । भश्च . द | है; जैसा कि "मैं आसमा नहीं 
( छा०ड०६ ८-१६ ) “आत्म | जानता? इत्यादि कथनसे तथा “तू वह 
नमेबावेत्‌” ( बु०उ० १।४। १०) 


( ब्रह्म ) है?” “आत्माको ही जाना? 
“एतं चे ˆ तमात्मानं विदित्वा” | “उस इस आत्माको निश्चयपूवक जानः ` 
{ बु० उ०३।५।१) इति च। 


कर” आदि अतियोंसें सिद्ध होता है। 
सर्वत्र थू तिष्वात्मविज्ञाने विज्ञा, |. तियो आत्माके ज्ञानके. लिये सवत्र 
-नान्तरापेक्षत्वं दृश्यते । तस्मात्‌ 


-ही विज्ञानान्तरकी अपेक्षा देखी जाती 
श्रव्यक्षत्र्‌ तिविरोघ इति चेत्‌ १ 


भवति, तत्तस्मादन्यदिति 


। इसलिये | उपयुक्त कथनका ] 
पट ही अहित विरोष है 


न; कस्मात्‌ ? अन्यो हि स | . सिद्धान्ती-ऐसा कहना ठीक नहीं। 
4 क्यों ! क्योंकि बुद्धि आदि कार्य और 
व्यात्मा बुद्धघादिकायंकरणसद्धा- | करणके संब्रातमें जो अभिमान है उसकी 


सामिमानसन्तानाविच्छेदलक्षणो- 
:$विवेकात्मको बुद्धधवभासप्रघानः 
-चक्ुरादिकरणो नित्यचित्स्वरूपा- 

प्रधान तथा चक्ष आदि करणोंवाला 


असास्तःसारो यत्रानित्य॑ विज्ञातम्‌ आए CR) | [शुद चेदनसे ] 
ज्यवधासते । बोद्धप्रत्यप्रवास्‌ माः | मिण ही'हैं । बोद' -प्रतीतिर्खेरा 


न होना ही जिसका 
खक्षण है; का चित्स्वलूप आसा ही 
जिसका आन्तरिक सार है और जिसमें 
अनित्य, विज्ञानका अंवभास हुआ 
करता है वह अविवेकात्मक, चिदामास- 
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[ खण्ड १ 


पदु-साण्य 


स्यात्‌। त्था अविदितादधि 
इत्युक्तञ्नुपादेयस्वयुक्त स्यात्‌ । 
कार्याथ हि कारणमन्यदन्येन 
उपादीयते । अतइच न वेदितुः 
अन्यरसै अ्रयोजनायान्यदुपादेयं 
भवतीति । एवं विदिताविदिता- 
. भ्यामन्यदिति  हेयोपादेय- 


बतलाया गया। तथा 'वह अविदितः 
से भी ऊपर हे' ऐसा कहनेपर उसका; 
अनुपादेयत्व प्रतिपादन किया गया।' 
किसी कायंके लिये ही किसी अन्या 
पुरुषद्वारा एक अन्य कारण यानी 
साधनको ग्रहण किया जाता हे; अतः. 
वेत्ता ( आत्मा ) को किसी अन्यः 
प्रयोजनके लिये कोई अन्य साधन 
उपादेय नहीं हे। इस प्रकार वहः 
विदित और अविदित दोनोसे भिन्नः 


हे-इस कथनद्वारा हेय और 
उपादेयका प्रतिषेध कर दिया जाने- 


अतिषेधेन ' स्तात्मनोऽनन्यत्वाद्‌ | से [ ज्ञेय वस्तु ] अपने आत्मारे 


चाक्य 
| विर्भावतिरोभावधंकत्वात्तद्धमं- 
तयेव विलक्षणमपि चावभासते । 
अन्तःकरणस्य भनसोऽपि 
मनोऽन्तगंतत्वात्सर्वान्तरश्‌, तेः । 
अन्तगंतेन नित्यविज्ञानस्वरूपेण 
आकाशवदप्रचलितात्मनान्तर्गभ- 
सूतेन बाह्यो बुद्ध्यात्मा तद्विलक्षणः 
भाचिभिरिवाग्निः प्रत्यवेराविः 
भावतिरोभा वघर्मकेविज्ञानाभास- 
रूपेरनित्यविज्ञान आत्मा सुखी 
इःसीत्यस्युपगतो लोकिकैः । 


-माष्य 


आविर्भाव-तिरोमाव उसका घम है; 
अतः अपने उस घर्मके कारण वह उस 
से पृथक दिखळायी भी देता है ॥ 

[ किन्तु वह शुद्ध चेतन तो |; 
आत्मा सर्वान्तर है? ऐसा बतलाने- 
बाली श्रृतिके अनुसार अन्तःकरण 
यानी मनका भी मन है | उस अन्तर्गत, 
नित्यविच्ञानस्वरूप, आकाशके समान 
अविचल और 'अन्तगंमंभूत चिदात्मासे 
बाह्य और विलक्षण अनित्य विज्ञानवान्‌. 
विज्ञानात्मा ही, आविर्भाव-तिरोभाव' 
घमंवाले विज्ञानाभासरूप  अनित्क 
प्रत्ययोके कारण छोकिक पुरुषोंद्रारा 
आत्मा सुखी-दुखी है- ऐसा माना” 
जाता है नेसे ज्वाछाओंके कारण अमि 
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पद्आच्य . ड 
स्जह्मविषया जिज्ञासा शिष्यस्य | अभिन्न सिद्व होनेके कारण शिष्यकी 
-नि्वतिंता स्यात्‌ । न ह्यन्यस्य ब्रह्मविषयक जिज्ञासा पूर्णं हो जाती 


ग | है, क्योंकि अपने. आत्मासे भिन्न 
-श्वात्मनो विदिताविदितास्याय्‌ किसी और वस्तुका विदित और 
अन्यत्व बस्तुनः सम्मवतीत्यात्मा | अविदित दोनोसि भिन्न होना सम्भव 
जहञत्येष वाक्यार्थः; “अयमात्मा | नहीं दे । अतः आत्मा ही बरहम 

“य आता. हे-र्‍यह इस वाक्यको अर्थ हे। 
ञ्ञ्जह्म ( साण्डू० २) य॒ आत्म यही बात “यह आत्मा रह्म है” 
'पहतपाप्सा' (छा०उ०८।७। १) “जो आत्मा पापसे रहित है” 

` दाक्य-भाष्य 

अतोऽन्यो नित्यविज्ञातस्वरूपादा- [| अतः वह नित्यविज्ञानस्वरूप आत्मा- 
.स्मनः। तत्र हि विज्ञानापेक्षा विप- | से भिन्न है। उसमें विज्ञानकी अपेक्षा 
-रीतज्ञानत्वं चोपपद्यते' न पुन- | तथा विपरीत ज्ञानत्व॒की सम्भावना है-- 

'अनत्यविज्ञाने । नित्यविज्ञानस्वरूप चिदास्मामें नहीं । 
तत्वमसीति, बोधोपदेशो न पुवे ऐसा माननेसे तो ] 
“तत््वरसि” (वह ब्रह्म तू है) यह 
-उपपद्यत इति चेत्‌ । “आत्मानमे- | उपदेश भी नहीं बन सकता और न 
“अपने आत्माको ही जाना [ कि मैं 
ब्रह्म हुँ ]” इस्यादि वाक्य ही सार्थक 
हो सकते हैँ- क्याँकि ब्रह्म तो नित्य- 
बोघस्वरूप है । सूयं दूसरेसे प्रकाशित . 
कमी नहीं हो सकता । इसलिये 
आस्माके विषयमे ज्ञानका उपदेश 

करना व्यथं ही होगा । 

सिद्धान्ती-ऐसी बात नहीं है, क्योंकि 
बह उपदेश लोगोंद्ारा किये हुए 
अध्यारोपकी निदृत्तिके लिये है। 
ळोगोंने आत्मतत्वके अज्ञाननश उस 
नित्यविज्ञानस्वलूप सर्वात्मापर बुद्धि 
आदि अनित्य घर्मोका आरोप किया 
हुआ है। उप्तकी निदृत्तिकेल्यि ही 


न्वाबेत्‌” ( बु» उ०१।४। १०) 
_इत्येवमादीनि च नित्यबोधात्म- 
-कत्वात्‌ । त ह्यादित्योऽन्येन 
. अकाश्यते5तस्तदर्थबोधोपदेशः अन- 


~थ इति चेत्‌ । हि 
न; लोकाध्या रोपापोहायत्वात्‌ । 


>वोधोपदेशस्य सर्वात्मनि हि नित्य- 
अध्यासः विज्ञाने ` बुद्धयादय- 
-निरासाथत्वम, तित्यघर्मा लोकेरध्या- 


“रोपिता आत्साबिदेकतः । तदपो- 
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पद्‌-सास्य 
“यस्साक्षादपरोक्षादत्रह्म” | “जो साक्षात्‌ अपरोक्षरूपसे ब्रह्म हीं 
(बू० उ० ३।४। १) “य आत्मा | हे” “जो आत्मा सर्वान्तर हे” इत्यादि 
सर्वान्तरः (बूः उ० ३ । ४। १) | अन्य श्रतियोंसे भी प्रमाणिक 


इत्यादिश्रत्यन्तरेभ्यचेति | 


होती हे। 


चाक्य-भाच्य 


हार्यो . बोघोपदेशो बोघात्मनः । 
तत्र च बोघाबोघौ समञ्जसो, 
अन्यनिमित्तत्वादृदक इवोष्ण्यम 
अर्निनिमित्तम्‌,रात्रयहनी | 
निमित्ते । लोके नित्यावोष्ण्य- 
प्रकाशावरन्यादित्ययोरन्यत्रभावा- 
सावयोनिमित्तत्वादनित्याविव 
उपचर्यते । धक्ष्यत्यग्निः प्रकाश- 
एवं 
च सुखडुःखबन्धमोक्षाद्यध्यारोपो 


यिष्यति सवितेति तद्वत्‌ । 


लोकस्य तदपेकष्प तत्त्वमस्यांत्मा- 


नमेवावे दित्यात्साववोधोप देशेन 


शु तयः केवलमध्यारोपापोहार्थाः । 


यथा सवितासौ प्रकाशयति | 


ब्रह्मणो विदिता- आत्मानम्‌ इति 

तद्वत्‌, . बोधाबोध- 
निदिताम्या` छलु'त्वं च तित्य- 
मन्यम बोधात्मनि । तस्मात्‌ 
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उस ज्ञानस्वरूपके ज्ञानका . उपदेश” 
किया जाता है । 


तथा उस बोधस्वरूपमें. बोघ और 
अबोध समीचीन भी हें, . क्योंकि जैसे 
अभिके कारण जलमें उष्णता: रहती है 
तथा सूर्यके कारण दिन और रात 
हुआ करते हैं, वेसे ही उनका कारण 
भी अन्य ( आरोपित घम) होः 
है। उष्णतां और प्रकाशये अभि 
और सूर्यके तो नित्य धमं हैं, किन्तु: 
छोकमें अन्यत्र अपने भाव और: 
अमावके कारण वे अनित्यवत्‌ उपचरितः 
होते हैं, जैसे-*अझि जळा देगा!” 
“सूय प्रकाशित करेगा’ इत्यादिः 
वाक्योंमें; वैसे हो [ आत्माके विषयमे 
समझना चाहिये ] ! इस प्रकार छोकका: 
जो सुख-दुःख एवं बन्ध-मोक्षरूपः 
अध्यारोप है उसकी अपेक्षासे ही, 
“तत्त्वमांस' 'आत्मांनमेवावेत्‌? इत्यादि ` 
श्रुतियाँ आत्मज्ञानके उपदेश्चसे केवल: 
अध्यारोपकी निवृत्तिके लिये ही हैं | 

जिस प्रकार 'यह सूर्य अपने-आपकोः 
प्रकाशित करता है? [इस वाक्यसे 
प्रकाशस्वरूप सूयमें प्रकाशकतू त्वका 


उल्लेख किया जाता है ] उसी प्रकार: | 


नित्यनोधस्वरूप आत्मामें भी ज्ञान 


और अज्ञानका कतृत्व माना गया है |: | | 
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पद-माव्य 


एवं सवौत्मन;ः सर्व विशेष- 
रहितस्य 


इस प्रकार सर्वात्मा सवंविशेष- 


चिन्मात्रज्योतिषो | रहित चिन्मात्रज्योतिःस्वरूप वस्तुका 


९ 
त्रहमत्वप्रतिपादकस्य बाक्याथस्य | ब्रह्मत्व प्रतिपादन करनेवाले वाक्यार्थ-- 
वाक्य-भाष्य 


अन्यदविदितात्‌। अधिशब्दश्च 
अन्यार्थे । यहाँ यद्धि यस्याधि 
तत्ततोऽन्यत्सामर्थ्यात्‌ । यथाधि 
_ भृत्यादीनां राजा । अव्यक्तमेव 
अविदितं ततोऽन्य दित्यर्थः । 
बिदितमविदितं च व्यक्ताव्यक्ते 
विकल्पिते 
ताम्यामन्यद्व्रह्म बिज्ञानस्वरूप 
सवविशेषप्रत्यस्तमितम्‌ 


समुदायार्थः । अत एवात्मत्वान्न 


कार्यकारणत्वेन 
इत्ययं 


हेय उपादेयो वा। अन्यद्धपन्येन 
हेयमुपादेयं: वा । न तेनेव 
तदास्य कस्यचिद्धेयमुपादेयं वा 
झवति। आत्मा च ब्रह्म सर्वान्त 


_रातमत्वादविषयमतोऽ्यस्यापि न| इसके स उडाङ न 


इसलिये वह अविदित ( अज्ञात) से 
भी अन्य है। यहाँ 'अधि? शब्द “अन्य” 
अर्थमें है अथवा जो जिससे अधि 
( ऊपर ) होता हैं वह उससे अन्य दीः 
हुआ करता है, क्योंकि उस शब्दकी 
शक्तिसे यही बोध होता है; जिस प्रकार 
सेवक आदिसे ऊपर राजा ।'१ अव्यक्त 
ही अविदित है, उससे यह आत्मा 
पृथक है- यही इसका तात्पर्य है । 
विदित . और अविदित यानी? 
व्यक्त और अव्यक्त ही क्रमशः कार्य 
तथा कारणभावसे माने गये हैं, उनसे” 
भिन्न वह ब्रह्म है जो सम्पूर्ण विशेषण से” 
रहित विज्ञानस्वरूप है--यह इस समस्त 
वाक्यसमुदायका तात्पयय है । अतः 
आत्मस्वरूप होनेके कारण वह त्याज्य- 
या आह्य भी नहीं है। अन्य वस्तु हीः 
किसी अन्यकी त्याज्य या आह्य हुआ. 
करती दै; स्वयं आप ही अपनी कोई 
भी वस्तु हेय या उपादेय नहीं होती ।. 
आत्मा ही ब्रह्म है और सबका 
अन्तर्यामी होनेसे वह किसी इन्द्रियका- 
विषय भी नहीं है । इसलिये वह किसीः 
अन्यका भी हेय या उपादेय नहीं है। . 
इसके सिवा आत्मासे मिन्न कोई और 


१, जिस प्रकार सेवकॉंके ऊपर होनेके कारण राजा उनसे भिन्न दै उसी प्रकरा 
नविदितते ऊपर दोनेके कारण आत्मा उससे भिन्न दै । 
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पद्‌-साष्य 
आचायोपदेशपरस्परया प्राप्त- | का 'इति शुश्रुम पूर्वेषाम्‌’ इत्यादि 
ऱ्स्वमाइ--इति शुश्रमेत्यादि। त्रह्म| वाक्यद्वारा आचार्योके उपदेशकी 
च्‌ एवमाचार्योपदेशपरम्परया | परम्परासे प्राप्त होना दिखलाया गया 
` 'एचाधिगन्तव्यं न तकेतः प्रवचन- | है । इस प्रकार वह ब्रह्म आचार्योकी 
अेषाबहुमुततयोयब्ादिम्यब, इति | उ ले हार, 
एवं शुश्रम श्रुतवन्तो बयं पूर्व. | "°` ` इं ऽप) 
व्याम्‌ आचार्याणां व ये तप एवं यज्ञादिसे नहीं--ऐसा हमने 
म्‌ चनप} पूर्ववर्ती आचार्योका वचन सुना हे। 
आचाया नः अस्मभ्यं ब्रह्म | जिन आचार्योने हमारे प्रति उस 
म्व्याचचक्षिरि व्याख्यातवन्तः | ब्रह्मका व्याख्यान--स्पष्ठ कथन 
बु ` वाक्य-भाष्य 
-हेयमुपादेयं वा । अन्याभावाच्च । | वस्तु न होनेके कारण भी [ वह 
i हेयोपादेयरहित दै ] । 
इति शुभम पुर्वेषामित्यागमो- इति शुभ्रम पूर्वेषाम्‌? ( यह हमने 
-यथोक्तस्य आप्त- पदेशः । व्याचच- | पूवं आचायोँके मुँहसे सुना है ) ऐसा 
« | कहकर यह दिखलाते हैं कि यह | 
SR इत्यस्वातर्य | परागत ] शाक्रका उपदेश दै। 
तिषेधार्थम्‌ । ते | हमसे [ शास्त्रीय मतका ] व्याख्यान _ 
. -नस्तद्ब्नह्गोक्तवन्तस्ते नित्यमेवागमं | किया था [ यह उनकी स्वतन्त्र कल्पना | 
हीं है] ऐसा कहकर जो उन 


आचायोँकी अस्वतन्त्रता दिखळायी 
उन पुनः स्वबुद्धिप्रभवेण तर्केण है वह तकेका प्रतिषेध करनेके लिये दै 
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ज्वह्मप्रतिपादक॑ व्याख्यातवन्तो 


जिन्होंने हमने ठत बसका वर्णन ति ही. 

था । अर्थात्‌ उन्होंने ब्रह्मका प्रतिः _ 

उक्तवन्त इत्यायमपारम्पर्या पादन जे नित्य लत ही | 
च्छेदं दशं व्याख्यान करके बतलाया था अपनी ' 

विच्छेदं दर्शयति विद्यास्तुतये । | बुद्धिसे ही प्रकट हुए तकंद्वारा नहीं | 
: कहा । इस प्रकार ज्ञानकी स्तुतिके | | 
-्तकंस्त्वतवस्थितो  भ्रान्तोर्शपे | शाञ्जपरम्पराका अविच्छेद दिखलाया है, 
: क्योंकि तकं तो अनवस्थित और भ्रमपूण | 


-अवतीति ॥ ३॥ ' भी होता है॥ ३ ॥ 


। SN, , dy 
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पद्‌-भाष्य 


. रंबिस्पष्टं कथितवन्तः, तेषाम्‌ 
इत्यर्थः ॥ ३ ॥ 


NO थि 
“अन्यदेव तद्विदितादथो 


-अविदितादधि’ इत्यनेन वाकेन 
आत्मा ब्रह्मति प्रतिपादिते 
-ओहुराशङ्का जाता-कथ  न्वात्मा 
-ञ्र्म । आत्मा हि नामाधिकृतः 
-कर्मण्युपासने च संसारी कर्मो- 
पासनं वा साधनमचुष्ठाय ब्रह्मादि- 
-देवान्स्वगे वा आप्तुमिच्छति । 
-तत्तस्मादन्य उपांस्यो विष्णु- 
रीश्वर इन्द्रः प्राणो वा ब्रह्म 
-भवितुमहति, न स्वात्मा; लोक- 
-श्रत्ययविरोघात्‌ । यथान्ये 
-ताकिका इश्वरादन्य आत्मा 
` इत्याचक्षते, तथा कर्मिणोऽसु 
` र्‍यजायु .यजेत्यन्या एव देवता 
उपासते । तस्मुद्युक्त यद्धिदित- 
-सुपास्यं तद््रह्म भवेत्‌, ततोऽन्य 
. उपासक इति । तामेतामाशङ्कां 
' उज्ञष्यलिङ्गेनोपलक्ष्य तदाक्याद्वा 
-आह-मैबं शङ्कि, 


के०३०४-- 


.किया था, उन्हीके [वचनसे हमें उसे 


जानना चाहिये] यह इसका तात्पर्य 
हे॥३॥ | 


“बह विदितसे अन्य हे और 
अविदितसे भी ऊपर है' इस वाक्य- 
द्वारा आत्मा ही ब्रह्म है--ऐसा 
प्रतिपादन किये जानेपर श्रोताको 
यह शंका हुई--आत्मा किस 
प्रकार ब्रह्म हे? आत्मा तो कमें 
और उपासनामें अधिकृत संसारी 
'जीवको कहते हें, जो कमं या 
उपासनारूप साधनका अनुष्ठान कर 
ब्रह्मा आदि देवताओं अथवा स्वयंको 
प्राप्त करना चाहता हे । अतः 
उससे भिन्न उसका उपास्य विष्णु, 
ईश्वर, इन्द्र अथवा प्राण ही ब्रह्म 
होना . चाहिये-आत्मा नहीं; 
क्योंकि यह बात लोक-विश्वासके 
विरुद्ध हे । जिस प्रकार अन्य 
ताकिक लोग आत्माको ईश्वरसे 
भिन्न बतलाते हें उसी प्रकार कमं- 
काण्डी भी 'इसका यजन करो 
इसका यजन करो' इस प्रकार अन्य 
देवताकी ही उपासना करते हैं। 
अत: उचित यही हे कि जो उपास्य 
विदित हे वह ब्रह्म हो और उससे 
भिन्न उसका उपासक हो । झिष्यके 
व्याज अथवा उसके वाक्यसे उसकी 
इस आशंकाको उपलक्षित कर्‌ 
कहते हैं--ऐसी शंका मत करो, 
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| 
ब्रह्म वागादिसे अतीत चौर अनुपास्य हे | 
यद्वाचानभ्युदितं येन वागभ्युद्यते | | 


तदेव ब्रह्म स्वं विद्धि नेदं यदिद्सुपासते ॥ 9 ॥ | 


1 


जो वाणीसे प्रकाशित नहीं होता, किन्तु जिससे वाणी प्रकाशित होती| 
है उसीको तू ब्रह्म जान, जिस इस [ देशकालावच्छिन्न वस्तु | की लोक| 


उपासना करता हे वह ब्रह्म नहीं है ॥ ४॥ 
पद-भाष्य 


यत्‌ चेतन्यमात्रसत्ताकम्‌, 
` वाचावागितिजिह्वामूलादिष्वष्ट 


| 
| 
जो चैतन्य सत्तास्वर्प ब्रह्म वाणीसे 
[अप्रकाशित हे ]-जिह्वासूल आदि 


आठ स्थानोंमेंश आश्रित तथा अझ्नि- | 


स्थानेषु विषक्तमाण्नेयं वणानाम्‌ देवतासे अधिष्ठित वर्णांको अभिव्यक्त | 


अभिव्यञ्जक करणम्‌, बर्णाथाथे- 
सङ्केतपरिच्छिन्ना एतावन्त एवं 
क्रमप्रयुक्ता इति; एवं तद- 
भिव्यङ्गथः शब्द! पदं वागिति 


चाक्य-भाष्य 


यद्वाचा इति मन्त्रानुवादो 
चृढप्रतीतेः । अन्यदेव तद्दि- 
दितादिति योऽयप्तागमार्थो 
ब्राह्मणोक्तोऽस्पेव द्रढिम्ते मन्त्रा 
यद्वाचेत्यादयः पठ्यन्ते । 

यद्ब्रह्म वाचा शब्देनानम्युदितम्‌ 


` . इस क्रमविरोषसे अवच्छिन्न वर्णरुप दी दै । 
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अनभ्युदित-अनुक्त अर्थात्‌ 


# जिहामूल, हृदय, कण्ठ, मूधो, दन्त, नासिका, ओ और ताल । 
+ यह मीमांरुकोका. मत दै. जैसे “गौ? यह पद गकार, औकार तथा विस ग 


करनेवाली इन्द्रिय एवं अथ-संकेतसे.. 
परिच्छिन्न और इतने तथा इस 
क्से! प्रयुक्त होनेवाले हैं, ऐसे 
नियमवाले वर्ण 'वाक कहे जाते 


हैं। तंथा उनसे अभिव्यक्त होनेवाला' 


शब्द भी 'पद' या वाक! कहा 


“यद्वाचा? इत्यादि मन्त्रोंका उल्लेख 
आत्मतस्रकी दृढ़ प्रतीतिके ढिये किवां | 
गया है। “वह विदितसे भिन्न दै? ऐसा 
जो शास्रका तात्पर्यं इस ब्राह्मणग्रन्यने 
ऊपर कहा है उसकी पुष्टिके लिये ही 


ये 'यद्वाचा? इत्यादि मन्त्र पढे जाते ह|| 
जो ब्रह्म वाणीसे अर्थात्‌ शब्द” 
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पद्‌-भाष्य 


उच्यते; “अकारो वै सवी वाक्सेषा 
स्पर्शान्तस्थोष्मभिव्यज्यमाना 

वही नानारुपा भवति” 
(ए० आ० २।३।७। १३) इति 
श्रुते$ । सितसमितं स्वरः 
सत्यानृते एष विकारो यस्यास्तया 
चाचा पदत्वेन परिच्छिन्नया 
करणशुणबत्या-अनस्युदितस्‌ 
अप्रकाशितमनअ्युक्तम्‌ । 


जाता हे । श्रुति कहती हे-- 
“(अकार & ही सम्पूर्ण वाक्‌ हे, और 
यह वांक्‌ ही अपने स्पशं, अन्तस्थः 
और ऊष्म आदि भेदोंसे अभिव्यक्त 
होकर अनेक रूपवाली हो जाती हे।” 
इस प्रकार मित* अमित" स्वर एवं 
सत्य और मिथ्या-ये जिसके विकार 
हैं उस पदरूपसे परिच्छिन्न एवं 
वागिन्द्रियूप गुणवाली. वाणीसे 
जो अनभ्युदित--अप्रकाशित अर्थात्‌ 


नहीं कहा गया है-- 


चाक्य-भाष्य 


अनम्युक्तमप्रकाशितमित्येतत्‌, 


येन वागम्युद्यत इति वाश्यभ्रकाश- 
हेतुस्वोक्तिः। येन प्रकाइयत इति 
चाचोऽभिधानस्याभिधेयप्रकाश- 


कत्वस्य हेतुत्वमुच्यते ब्रह्मणः । 
उक्तं च केनेषितां वाचमिमां 


वदन्ति यद्वाचो ह दाचमिति। 
तदेव ब्रह्म त्वं विद्धीत्यविषयत्वेन 


है। और जिससे वाणी अम्युदित होती 
है-एऐसा कहकर उसे वाणीके प्रकाश- 
का हेतु बतलाया हे । 'जिंससे वाणी 
प्रकाशित होती है? ऐसा कहकर 
वाणीके अभिघान (उच्चारण) के 
अभिधेय ( वाच्य ) को प्रकाशित 
करनेमें ब्रह्मको हेतु बतलाया है [ अर्थाद्‌ 
यह दिखलाया है कि वाणीमें जो 
अथको अमिव्यक्षित करनेका सामथ्यं 
है वह ब्रह्मका ही है ]। 

ऊपर लोग किसकी प्रेरणासे इस 
वाणीको वोलते हैं? इस प्रश्‍नके उत्तरमें 
“जो वाणीकी वाणी है? इत्यादि कहा 


मीजा चुका है। 'तू उसीको ब्रह्म] 


» जकारप्रधान $“कारसे उपलक्षित स्फोटनामक चिच्छक्ति। 

१. क सेम तक सभी वणे। २.यरलव। ३. शप सह। ४, जिनके पादका 
अन्त नियत अक्तरोंवाला है, उन वाक्योंको मित ( ऋग्वेद ) कहते हैं। ५. जिनके पादका 
अन्त नियत अचरोंवाला नहीं है, उन वाक्योंको अमित ( यजुवँद ) कहते हैं। ६. गायक 


अथान सामवेद 'स्वर कहलाता हे । 
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केनोपनिषदू 


[ खण्ड | 


पद्‌- 
येन ब्रह्मणा वरिवक्षितेऽथं 
सकरणा वाग्‌ अभ्युदयते चेतन्य- 
ज्पोतिषा प्रकाशते प्रयुज्यत 
इत्येतयदाचो इ वागितयुक्तम्‌, 
“बदन्वाक? ( ब्‌० उ० १। 
४ । ७) “यो वाचमन्तरो यम 
यति? (बृ०उ० ३।७। १७) 
इत्यादि च वाजसनेयके । ` “या 
चाक पुरुषेषु सा घोषेषु प्रतिष्ठिता 
कश्चित्तां षेद ब्राह्मणः”? इति 
ग्रशन्ुत्पा्य॒ प्रतिवचनशुक्तप्‌ 
«सा वाग्यया स्वप्ने भाषते” इति। 
सा हि वकुरचक्तिनित्या वाक्‌ 
चेतन्यञ्योतिःस्वरूपा “न हि 
वक्तुवक्तेबिपरिहोपो विद्यते” 
(ब० उ० ४। ३। २६) इति 
_ अतेः। 


चाक्य-भाष्य 
ब्रह्मण आत्मन्यवस्थापनाथं | जान! यइ आगम त्रह्को अविष 
| रूपसे बुद्धिमें बिठानेके लिये है। 
' झास्नायः । यद्वाचानम्युदितं | 'जो वाणीसे प्रकट नहीं होता बहि | 


वांक्यप्रकाशनिमित्तं चेति ब्रह्म- 
णोऽविषयत्वेन वस्त्वस्तरजिघुक्षां 
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| 

बल्कि जिस ब्रह्मके द्वारा 
वागिन्द्रियहित वाणी विवक्षित | 
अर्थमें बोलो जाती अर्थात्‌ .अपने | 
चैतन्य-ज्यो तिःस्वहूपसे प्रकाशित | 


- यानी प्रयुक्त की जाती है, जो 


वाणीको वाणो .हे! इस प्रकार | 
बतलाया गया हे [जिसके विषयमें] | 
हदारण्यकोपनिषदुर्मे “बोलनेके | 
कारण वाणी है” “जो भीतरसे वाणीः 
का नियमन करता है” इत्यादि कहा | 
है, तथा “चेतन प्राणिथोंमें जो वाणो 
(वाक्शक्ति) हे, वह घोषों (वर्णो) में 
स्थित हे, उसे कोई ब्रह्मवेत्ता ही 
जानता हे” इस.प्रकार प्रश्‍न उठा- 
कर यह उत्तर दिया हे कि “जिसके 
द्वारा जीव स्वप्नमें बोलता हे वह 
वाकू हे” वक्ताकी वह नित्य वाचनः | 
शक्ति ही चेतन्य-ज्योतिःस्व रूपा वाकू | 
हे जेसा कि, “'वक्ताकी वाचन- 
शक्तिका लोप कभी नहीं होता” 
इस श्रृतिसे सिद्ध होता हे। | 


वाणीके प्रकाशित होनेका देतु क | 
इस कयनसे ब्रझका अविषयर्ल | 
सिद्ध करता 'हुआ शाख पुरुष, 
अन्य वस्तुके ग्रहण करनेकी इच्छा. 
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hh ii LS 
पद-भाष्य 


तदेव आत्मस्वरूपं ब्रह्म | उस आत्मस्वरूंपको ही तू वृहत्‌ 
निरतिशयं भूमाख्यं बृहस्वादू होनेके कारण 'ब्रह्म' यानी भूमासंज्ञक 


न सर्वोत्कृष्ट ब्रह्म जान। जिन वाकू 
ब्रह्मेति विद्धि विजानीहि तम । आदि. उपाधियोंके कारण, वाणीकी 


यैर्बांगादयुपाधिभिर्वाचो ह वाक्‌ ' वाणी, चक्षुका चक्षु, श्रोत्रका श्रोत्र, 
चक्जुषञ्चश्चुः श्रोत्रस्य ्ोत्रं मनसो | मनका मन, कर्ता, भोक्ता, विज्ञाता, 


मनः करता भोक्ता विज्ञाता नियन्ता, शासनकर्ता तथा ब्रह्म 

विज्ञान और आनन्दस्वरूप हे-- 
नियन्ता प्रशासिता बिज्ञान- इत्यादि प्रकारके व्यवहार उस 
मानन्दं ब्रह्म इत्येवमादयः | अव्यवहायं निविशेष सर्वोत्कृष्ट 
संव्यवहारा असंव्यबहारे नि- | समस्वरूप ब्रह्ममें प्रवृत्त होते हें, 
विशेषे परे साम्ये ब्रह्मणि वर्तन्ते, उन सब उपाधियोंका बाध कर अपने 


नि निविशेष आत्माको ही ब्रह्म जान— 
तान्व्युदस्य आत्मानमेव नि- | यहो 'एव' शब्दका अथं हे । जिस 


विशेष॑ ब्रह्म विद्वीति एवशब्दार्थः । | इस उपाधिविशिष्ट अनात्मा ईश्वरादि- 
नेदं ब्रह्म यदिदम्‌ इत्युपाधिमेद- | की उपासना- ध्यान करते हैं यह 
विधि आ ह उपासते | "९ तह हेतल चा 
क : जान? इतना कह्‌ देतेपर भी. 
घ्यायन्ति । तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि | [ अनात्मवस्तुमें ब्रह्मभावनाका 
चावय-भाष्य 

निवत्यं स्वात्मन्येवावध्यापयति निवृत्त करके अपने आस्मस्वरूपमें ही 
| जोड़ता है; 'उसीको तू ब्रह्म जान? 
मस्नायस्तदेच : इस वाक्यद्वारा वह उसे अन्य प्रयक्षसे 
ह दीति उपरत करता दै तथा "नेद यदिदं 
युपासते’ इस कथनसे भी ब्रह्मका' 
यत्नत उपरमयति । नेदभित्युपा- | उपास्यत्व निषेध करनेके कारण 
[ वह अन्य सब ओरसे उसे निदृत्त 

स्यप्रतिषेघाच्च ॥ ४॥ करता है] ॥४॥ 


«०७५ 0205 
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पद्‌-भाष्य 


इत्युक्तेऽपि नेदं ब्रह्म इत्यनात्म- 


जोऽन्रहसवं पुनरुच्यते नियमार्थ | जो अनात्माका अन्नहत्व प्रतिपादन 


अन्यन्रह्मबुद्विपरिसंख्यानार्थं 


चा॥ ४॥ 


यन्सनसा न मनुते येनाहुमनो जवस । | 
तदेव ब्रहम त्वं बिद्धि नेदं यदिदसुपासते ॥ ४ ॥ | 


। निवृत्ति करनेके लिये है ॥ ४॥ 


निषेध हो ही जाता | पुनः 'यह 
ब्रह्म नहीं हे! इस वाक्यके द्वारा 


किया हे वह आत्मामें ही ब्रह्मः 
बुद्धिका नियमन करनेके लिये अथवा 
अन्य उपास्य देवताओंमें ब्रह्म-बुद्धिकी 


Pr NEON SE भिन 


जो मनसे मनन नहों किया जाता, पर जिससे मन मनन किया _ 
हुआ कहा जाता है उसीको तू ब्रह्म जान। जिस इस | देशकालावच्छिन्न 
वस्तु ] की लोक उपासना करता है वह ब्रह्म नहीं है ॥ ५॥ 


पद्‌-भाष्य 


यन्मनसा न सलते; मन 
इत्यन्तःकरणं बुद्धिमनसोरेकत्वेन 
गुह्यते । मनुतेऽनेनेति मनः सव॑- 
करणसाधारणम्‌, सर्वविषय- 
व्यापकत्वात्‌ । “कामः सङ्कल्पो 
विचिकित्सा श्रद्धाश्रद्वा शतिर- 
इतिहीर्धीरित्येतत्सवं मन एव” 


चाक्य-भाष्य 
यन्मनसा इत्यादि समानस्‌ । | 


१ 
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जिसका मनके द्वारा मनन नहीँ | 
किया जाता; मन. और बुढिके | 
एकत्वरूपसे यहाँ मन शब्दसे अन्तः | 
करणका ग्रहण किया जाता हे। | 
जिसके. द्वारा मनन करते हैं उपे. 
मन कहते हैं, वह समस्त इन्द्रियोके | 
विषयोंमें व्यापक होनेके कारण | 
सम्पूर्ण इन्द्रियोंक लिये समान है। | 


i 
| 


च्य 


`  धयन्मनसा' इत्यादि र | 
तात्पय समान ही है । “मन मनन | 


खण्ड १ ] 
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पद्‌-साष्य 


4 बृ्‌० उ० १।५।३ ) इति | “काम, संकल्प, संशय, श्रद्धा, | 


अतेः कामादिदत्तिमन्मनः । तेन 
अनसा यत्‌ चेतन्यज्योतिरमनसः 
अवभासक न मनुते न सङ्कल्पः 
याति नापि निश्चिनोति लोक, 
सनसोऽवभासकत्वेन नियन्त- 
स्वात्‌ । सर्षेविषयं प्रति प्रत्य- 
शेवेति स्वात्मनि न प्रवतंतेऽन्तः- 
-करणम्‌ । अन्तःस्थेन हि चेतन्य- 
-उयोतिषावभासितस्य मनसो 
अमननसामर्थ्यस्‌; तेन सवदृत्तिक 
-सनो येन अह्मणा मतं विषयीकतँ 
व्याप्तम्‌ आहुः कथयन्ति त्रह्म- 
'बिद्‌ः । तस्मात्‌ तदेव मनस 
आत्मानं ग्रत्यक्चेतयितारं ब्रह्म 
'बिद्वि। नेदमित्यादि पूर्ववत्‌ ।५ 


॥ 
Cre or 


अधद्धा, धेयं, अधेये, लज्जा, बुद्धि 
और भय--ये सब मन ही हे 
इस श्रृतिके अनुसार मन कामादि 
वृत्तियोंवाला है । उस मनके द्वारा 
यह लोक जिस मनके प्रकाशक 
चेतन्यज्योतिका मनन--सँकल्प 
अथवा निश्चय नहीं कर सकता, 
क्योंकि मनका प्रकाशक होनेके 
कारण बह तो उसका नियामक 
हे। आत्मा सब विषयोंके प्रति 
प्रत्यक्रूप (आन्तरिक ) ही हे; अतः 
उसमें मन प्रवृत्त नहीं हो सकता । 
अपने भीतर स्थित चेतन्यज्योतिसे 
प्रकाशित हुए मनमेंही मनन करनेका 
साम्यं है । उसके द्वारा वृत्तियुक्त 
हुए मनको ब्रह्मवेत्ता लोग जिस 
ब्रह्वाके द्वारा मत-विषयीकृत अर्थात्‌ 
व्याप्त बतलाते हैं; उस मनके प्रत्य- 
क्चेतयिता आत्माको ही तू ब्रह्म 
जान । "नेदं"? इत्यादि वाक्यकी 
व्याख्या पुंवत्‌ समझनी चाहिये ॥५॥ 


चाक्य-भाष्य 


अनो मतमिति येत ब्रह्मणा सनोऽपि | किया जाता है” अर्यात्‌ जिस नित्य 


तदिषयीकृतं नित्यविज्ञानस्वरूपेण 
दुत्येतत्‌ सवंकरणाचामविषयम्‌, 
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विज्ञानस्वरूप ब्रह्मद्वार मन भी विषय 
किया जाता है। जो सब इन्दिर्योका 


Fs 2.५. 
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.यःचक्षुषा न पश्यति येन चक्षू षि पश्यति । | 

तदेव ब्रह्म स्वं विद्वि नेदं यदिद्‌सुपासते ॥,६ ॥ । 

जिसे कोई नेत्रसे नहीं देखता, किन्तु जिसकी सहायतासे नेत्रः | 

[ अपने विषयोंको ] देखते हैं उसीको तू ब्रह्म जान। जिस इस | देश- 

कालावच्छिन्न वस्तु | की लोक उपासना करता है वह ब्रह्म नहीं है॥ ६॥: 
पद्‌-भाष्य 

यत्‌ चक्षुषा न पश्यति न लोक जिसे अन्तःकरणकी वृत्ति- 


हा त्त- | से युक्त नेत्रद्वारा नहीं देखता अथ 
विषयीकरोति अन्तःकरणवृत्ति- | दप नही करता वि धर | 
संयुक्तन लोकः, येन चक्षू षि | चेतन्यात्मञ्योतिके द्वारा चक्षुओं.' 
अन्वकरणदृततिमेदमिज्ञाबद् अर्थात्‌ अन्त:करणकी वृत्तियोके | 
कदी रनदातमदाभजाअकु. | दस विभिन्न हुई-नेत्रेन्द्रयकीः | 
वृत्तीः पश्यति चेतन्यात्म- | वृत्तियोंको PoE करता | 
म ५ . | यानी व्याप्त करता है उसीको तु, 
ज्योतिषा विषयीकरोति च्यामोतिः ब्रह्म जान इत्यादि पुंवत्‌ समह | 

तदेवेत्यादि पूववत्‌ ॥ ६॥ चाहिये ॥ ६॥ | 


यच्छ्रोत्रेण न श्वणोति येन श्रोत्रमिदोंअतम्‌। 
तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि नेदं यदिदमुपासते ॥७॥ | 


जिसे कोई कानसे' नहीं सुनता, पर जिससे यह श्रोत्रेरिद्रय सुनी 
जाती है उसीको तू ब्रह्म जान । जिस इस [ देशकालावच्छिन्न वस्तु ], | 
की लोक उपासना करता है वह ब्रह्म नहीं है ॥ ७॥ "त्या | 

| र J पद-भाष्य = 

यत्‌ ओत्रेण न श्ृणोति| लोक जिसे मनोवृत्तिसे युक्त 

दिम्देवता घिष्टितेन ._ | आकाशके कार्यभूत तथा दिशाख्प 
ताविष्ठितेन इच्यते ता देवतासे अधिष्ठित श्रोत्रेन्द्रियद्वारा 
कार्येण मनोदृत्तिसंयुक्तन न! नहीं सुन सकता अर्थात्‌ जिसे | 
ह ._ चाक्य-भाष्य का. 4 
तानि च सव्यापाराणि सविषयाणि | अविषय है और नित्य विज्ञानस्वल्परे । 
नित्यविज्ञानस्वरुपावभासंतया । अवमासित होनेके कारण जिससे * 


1 
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पद-माण्य 


विषयीकरोति लोक), येन श्रोत्रम्‌ | श्रोत्रसे विषय नहीं कर सकता, 
इदं श्तं यत्सिद्धं चेतन्यात्म- | बल्कि जिस चेतन्यात्मज्योतिद्वारा' 


७ यह प्रसिद्ध श्रोत्र सुना यानी विषय 
ज्योतिषा ह विषयीकृतं तदेव किया जाता है वही [रह्म हे] इत्यादि 
इत्यादि पूववत्‌ || ७॥ . पूर्ववत्‌ समझना चाहिये | ७॥ 


यत्प्राणेन न प्राणिति येन प्राणः प्रणीयते । ` 
तदेव ब्रह्म त्वं विद्ध नेदं यदिद्सुपासते ॥ ८॥। 
जो नासिकारन्घ्रस्थ प्राणके द्वारा विषय नहीं किया जाता, प्रत्युत 
जिससे: प्राण अपने विषयोंकी ओर जाता हे उसीको तू ब्रह्म जान । 
जिस इस [ देशकालावच्छिन्न बस्तु ] की लोक उपासना करता हे वह 
ब्रह्म नहीं हे ॥८॥ 
पद-साष्य छै क 
यत्‌ प्राणेन घ्राणेन पाथिबेन | अन्तःकरण और घ्राणकी वृत्तियों- 
पुटान्तरव स्थितेनान्तः- के सहित नासिकाररध्रमें स्थित एवं 
जाक बस्बितेन। पुथिवीके कार्य भूत प्राण यानी घाणकेः 
करणग्राणवृत्तिभ्यां सहितेन यन्न | द्वारा जो प्राणन अर्थात्‌ गन्धके 


लला [करो समान प्राणका विषय नहीं होता,. 
प्राणिति गन्धवन्न विषयीकरोति, | क जिस चेतन्यात्मज्योतिसे 


येन चे तन्यात्मज्योतिषावभास्य- | प्रकाशरूपसे प्राण अपने विषयकीः 
: चाक्य-साष्य ४ 
येनावभास्यन्त इति श्लोकाथंः। | सभी इन्द्रियाँ अपने व्यापार और 
“क्षेत्र क्षेत्री तथा इस्तं विषयोके सहित अवमासित होती ईैं-- 
: प्रकाशयति” (योता १३। ३३ ) यह इन मस्का तात्पय है । “तथाः 
be ` | चेत्र सम्पूण चेत्रको प्रकाशित करता 
इति स्मृतेः ॥ “तस्य भासा हे” इस स्मृतिसे और “उसीके तेजसे”? | 
( सु० उ० २३२१ १० ) इति | [मह सब प्रकाशित है ] इस आयवंणी 
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र पद्‌-साख्य 
स्वेन स्वविषयं प्रति प्राणः प्रणी- | ओर प्रवृत्त किया जाता हे वही 

ह्य है इत्यादि शेष सब अर्थ पहले. 

ते तदेवेत्यादि सवं समानम्‌।८। | हीके समान है ॥ ८ ॥ 

इति प्रथम! खण्डः ॥ १ ॥. 

7) 
चाक्य-भाष्य 

्वाथवंणे । येन प्राण इति क्रिया- | श्रुतिसे भी यही प्रमाणित होता है। 
येन प्राणः? इस श्रतिका यह तात्पय है 


-शक्तिरप्यात्मविज्ञाननिमित्तेत्ये- | कि क्रियाशक्ति भी आत्मविज्ञानके 
न्तत्‌ ॥ ५-८ ॥ कारण ही प्रवृ होती है ॥ ५--८॥ 
पय 
इति प्रथमः खण्ड: ॥ १॥ 


दवितीय खण्ड 


०० — 
ब्रह्मज्ञानकी अनिवचनीयता 
पद-भाष्य ३ 
एवं हेयोपादेयबिपरीतस्त्व- | इस प्रकार हेयोपादेयसे विपरीत ` 
आत्मा ब्रह्मेति प्रत्यायितः | र आत्मा हो ब्रह्म हे ऐसी प्रतीति | 
क कराया हुआ शिष्य यह न समझ. 
शिष्यः अहमेव ब्रह्मति पुष्ठ (.बेठे कि 'बह्म में ही हू, ऐसा में-उते | 
ेदाइमिति मा गृद्दीयादित्या- |. अच्छो तरह जानता हूँ’ इस अभिः _ 


९ प्रायसे उसको बुद्धिको [इस निशचय- 4 
ह शिष्यबुद्धि- से] विचलित करनेके लिये आचायं- ड 
वविचाठनाथ--यदीत्यादि । | ने (यदि मन्यसे’ इत्यादि कहा। | 
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पद-माष्य 


नन्विष्टेव सुवेदाइस्‌ इति 
_ "निश्चिता ग्रतिपचिः | 


सत्य, इष्टा निश्चिता प्रति- 
अकषणेऽवेयले पत्ति:; न हि सुवेदा- 

देवः हमिति । यद्धि वेय 
अस्तु विषयीमवति, तत्सुष्ठ 
चेदितुं शक्यस्‌, दाह्ममिव दरु 
अग्नेदगुः न त्वग्नेः स्वरूपमेव । 
सरस्य हि वेदितुः स्वात्मा ब्रह्मेति 
स्ववेदान्तानां सुनिश्चितोञ्येः । 
इद च तदेव प्रतिपादितं प्रश्‍न- 
अतिवचनोक्त्या ओोत्रस्य त्रम्‌ 
इत्या्यया। 'यद्वाचानम्युदितम्‌' 
इति च विशेषतोऽवधारितस्‌ । 
अक्षवित्सम्प्रदायनिश्रयश्रोक्तः 
“अन्यदेव तद्विदितादथो अवि- 
दितादघि' इति । उपन्यस्तमुप- 
संहरिष्याते च अविज्ञात 
विजानतां विज्ञातमविजानतास' 


पूर्वे —में उसे अच्छी तरह 
जानता हुँ-एऐसा निश्चित ज्ञान 
तो इष्ट ही है। 


सिद्धान्ती-ठीक हे, निश्चित 


तो अवश्य इष्ट ही हे, परन्तु 


“में उसे अच्छी तरह जानता हूँ! 
ऐसा कथन इष्ट नहीं है। जो वेद्य 
वस्तु वेत्ताकी विषय होती हे वही 
अच्छी तरह जानी जा सकती हे; 
जिस प्रकार दहन करनेवाले अग्नि- 
के दाहका विषय दाह्य पदार्थं ही 
हो सकता है उसका स्वरूप नहीं 
हो सकता। ब्रह्म समी ज्ञाताओंका 
आत्मा ( अपना-आप ) ही है', यहे 
समस्त वेदान्तोंकाभली भाँति निश्‍चय 
किया हुआ अथे हे। यहाँ भो 
“श्रोत्रस्य श्रोत्रस्‌' इत्यादि प्रश्‍नोत्त रो- 
द्वारा उसीका प्रतिपादन किया गया 
हे । उसीको 'यद्दाचानस्थुदितस्‌' 
इस वाक्यद्वारा विशेषरूपसे निश्चय 
किया है। वह विदितसे अन्य हे 
और अविदितसे भी उपर हे! इस 
वाक्यद्वारा ब्रह्मुवेत्ताओंके सम्प्रदाय- 
का निश्चय भी बतलाया गया हे; 
तथा इस प्रकार उल्लेख किये हुए 
प्रकरणका “अविज्ञातं विजानतां 
विज्ञातमविजानतास्‌' इस वाक्यद्वारा 
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इति। तस्माद्युक्तमेव शिष्यस्य 
सुवेदेति बुद्धि निराकतुस्‌ । 

न हि वेदिता वेदितुर्ेदितु 
शक्यः अग्निदेर्घुरिव दग्धुमग्ने!) 
न चान्यो वेदिता ब्रह्मणोऽस्ति 
यस्य वेद्यमन्यत्स्यादूत्र्म “नान्य- 
दतोऽस्ति बिज्ञाव्‌” ( ३० उ० 
३।८। ११) इत्यन्यो विज्ञाता 
ग्रतिपिष्यते। तस्मात्‌ सुष्ठ वेदाहं 
हमत प्रतिपति मिथ्यैव तस्माद्‌ 


चाक्य-भाष्य 


यदि मन्यसे सुवेद इति 
शिष्यब्रद्धिविचालना गृहीत- 
. स्यिरताये ॥ विदिताविदि- 
ताभ्यां निवत्यं बुद्धि शिष्यस्य 
स्वात्मन्यवस्थाप्य तदेव ब्रह्म त्वं 


विद्धीति स्वाराज्येऽभिषिच्य 
उपास्यप्रतिषेधेनाथास्य बुद्धि 
विचालयति । 
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| 
| 


उपसंहार करेंगे । अत! में अच्छी 
तरह जानता हूँ ऐसी शिष्यकी 
बुद्धिका निराकरण करना उचित 
ही हे। 

जिस प्रकार जलानेवाले अग्निके 
द्वारा स्वयं अग्नि नहीं जलाया जा 


सकता, उसी प्रकार जाननेवालेके 
द्वारा स्वयं जाननेवाला नहीं जाना 


जा सकता । ब्रह्मका जाननेवाला 
कोई और हे भी नहीं जिसका वह: 
उससे भिन्न ब्रह्म ज्ञेय हो सके ॥ 
“इससे भिन्न और कोई ज्ञाता नहीं 
है” इस श्रुतिद्वारा भी ब्रह्मसे भिन्न 
ज्ञाताका प्रतिषेध किया गया हे। 
अतः 'में ब्रह्मको अच्छी तरह जानता 
हूँ” यह समझना मिथ्या ही हे। . 
इसलिये गुरुने 'यदि मन्यसे” 


“यदि मन्यसे सुवेद? इत्यादि वाक्यसेः 
जो शिष्यकी बुद्धिको विचलित करना | 
है वह उसके ग्रहण किये हुए अर्थको | 
स्थिर करनेके लिये ही है। शिष्यकी' | 
बुद्धिको ज्ञात और अज्ञात वस्ठुआँसे' | 
हटाकर 'तदेव ब्रह्म त्वं विद्वि’ ( उसीको | 
तू ब्रह्म जान) इस कथनसे अपने | 
आत्मस्वरूपमें स्थिर कर तथा उपास्यके | 
प्रतिषेधद्वारा उसे स्वाराज्यपर अभिषिक्तः 


करते हैं । ॒ 
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. 'पद-भाष्य 


-ुक्तमेवाहाचायों यदीत्यादि इत्यादि ठोक हो कहा हे । 


यदि सन्यसे सुवेदेति 'ददरमेवापि नूनं त्वं 
वेत्थ ब्रह्मगो रूपम्‌ । यदस्य त्वं यदस्य च देवेष्वथ 
` नु मीमा'स्यमेत ते मन्ये विदितम्‌ ॥ १ ॥ 
ु यदि तू ऐसा मानता है कि “मैं अच्छी तरह जानता हूँ तो 
“निश्‍चय हो तू ब्रह्महा थोड़ा-सा हो रूप जानता है। इसका जो रूप तू 
जानता हे और इसका जो रूप देवताओंमें विदित हे [ वह भी अल्प 
“हो है ] अतः तेरे लिये ब्रह्म विचारणीय ही हे । | तब शिष्यने एकान्त 


देशमें विचार करनेके अनन्तर कहा-- ] 'मैं ब्रह्मयको जान गया--ऐसा 
-समझता हूँ? ॥ १॥ 


पद-भाष्य 


से यदि कदाचित्‌ तू ऐसा मानता 

बेदे न अ. क हो कि में बा तरह 
तुदति सुष्ठ ५ य जी | जातता हुँ। जिसके दोष क्षीण हो 
-कदाचिद्यथाश्रुत॑ .दुर्विजेयमपि | गय हैं ऐसा कोई बुद्धिमात पुरुष 
'क्षीणदोषः सुमेधाः कश्चित्मति- | कभी-सुने हुएके अनुसार दुविज्ञेय 
“पद्यते कश्चिन्नेति - साशङ्कमाह | विषयको भी समझ लेता हे और 
थदीत्यादि | इष्टं च “य एषो- कोई नहीं भी समझता-इस 


बु आशयसे ही [ गुरने | यदि मन्यसे' 
ऽक्षिणि पुरुषो इश्यत एष आत्मेति | इत्यादि शंकायुक्त वाक्य कहा है। 
ज्होवाचेतदमृतमभयमेतद्‌ त्रम” | ऐसा देखा भी गया हे कि “यह 


चाक्य-भाष्य 


यदि मन्यसे सुवेद अहं यदितू यह मानता है कि मैं ब्रह्मको 


न्ह्मेति त्वं ततोऽल्पमेव ब्रह्मणो | अच्छी तरह जानता हूँ तो तू निश्चय . 


१. 'दञ्रमेव' ऐसा भी पाठ है । 
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| 
| 
(छा० उड० ८ | ७। ४) इत्युक्त जो नेत्रोंक भीतर पुरुष दिखलायी | 
र देता हे यही आत्मा हे, यही अमृत | 

प्राजापत्यः ऽप्यसुरराड्‌ | हे, यही अभयपद हे और यही 
हा ब्रह्म हे--ऐसा [ब्रह्माने] कहा”? इस 

विरोचनः “| प्रकार ब्रह्माजीके कहनेपर प्रजापति 


९ ^= | की सन्तान और पण्डित होनेपर 
पद्यमानमपि विपरीतमथ शरीर भी असुरराज विरोचनने अपने 


मात्मेति प्रतिपन्नः । ततथेन्द्रो | स्व भावके दोषसे, किसी प्रकार सिद्ध 
, ,. | न होनेपर भी शरीर ही आत्मा हे, 

देवराद्‌ सकदूडिस्निक्तं चाप्रति- | ऐसा विपरीत अर्थ समझ लिया। | 
तथा देवराज इन्द्रने भी एक 

दो तथा तीन बार कहनेपर 
चतुर्थ पर्याये प्रथमोक्तमेव ब्रह्म | भो इसका भाव न समझकर अपने | 
स्वभावका दोष क्षीण हो जानेके । 

अतिपन्नवान्‌ । लोके5पि एतस्माद्‌ | अनन्तर चौथी बार कहनेपर पहली | 
ही बार कहे हुए ब्रह्मका ज्ञान प्राप्त | 
किया। लोकमें भी एक ही गुरू 
पद्यते कश्चिदयथावत कश्िद्विपः | से श्रवण करनेवालोंमें कोई तो | 
ठीक-ठीक समझ लेता है, कोई | 

रीतं कश्चिन्न अतिपद्यते | किस | ठीक नहीं समझता है, कोई उलटा | 
चाक्य-भाष्य i 

रूप॑ वेत्य त्वमिति नूनं निश्चितं | ही ब्रह्मके रूपको बहुत कम जानता | 


है--ऐसा आचा समझते हैं। परन्तु | 
सन्यत इत्याचायंः। सा पुनवि- | आचार्यं जो शिष्यकी बुद्धको विचरति 


पद्यमानः स्वभावदोषक्षयमपेकष्य 


गुरो? शृण्वतां कश्चियथावत्प्रति- 


चालना किसयेंत्युच्यते--पुर्वे- | कहते हैं कि [ उनका यह कार्य] | 
शिष्यद्वारा पहले अहण किये हुए अर्थ | 
गृहोतवस्तुनि बुद्धेः स्थिरताये। | बुद्धिकी स्थिरताके लिये है। [ श | 
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चक्तव्यमतीन्द्रियमात्मतस्तस्‌- ? | समझ बेठता हे और कोई समझता' 
ह्मी रि ही नहीं । फिर यदि अतीन्द्रिय 
अत्र हि विप्रतिपज्ञाः सदसद्वादि- | आत्मतत््वको न समझ सक तोः 
तारि ड , दविदित इसमें कहना ही क्या हे? इसके- 
नस्ताकिका; सब । तस्मा सम्बन्धमें तो समस्त सद्वादी. और 
< असद्वादी तार्किक भी उलटा हीः 
ब्रह्मेति सुनिश्चितोक्तमपि विषम- | समके हुए हैं । अतः 'ब्ह्मको जानः 
्रतिपरि अन्पसे लिया? यह कथन सुनिश्चित होनेपर 
त्वाद्‌ यदि भी विषम प्रतिपत्ति (ज्ञान) होनेकेः 
& 00 कारण आचार्यका “यदि मन्यसेः 
इत्यादि साशङ्क बचन युक्तमेव सुवेद' इत्यादि छाद्धायुक्त कथन 


उचित ही हे । [ अतः आचाय 
आचार्यस्य । दहरम्‌ अन्पमेवापि | _ ते ह यदि i 


त्वं वेत्य ब्रह्मणो | लिया हे” ऐसा मानता हे तो], 
चूनं त्वं वत्य जानीपे निश्‍चय ही तू ब्रह्मके अल्प खूपकोः 


रूपम्‌ । ही जानता हे। 


किमनेकानि ब्रह्मणो रूपाणि, पूर्व॑०-क्या ब्रह्मके बड़े ओर 

; छोटे अनेकों खूप हैं, जिससे कि 

महान्त्र्भकाणि च, येनाइ दहर | गुरू “त्‌ ब्रहाके अल्प रूपको हीर 
सेवत्यादि १ जानता हे! ऐसा कह रहे हैं। 

टू चाक्य-भाष्य 

: | उद्देश्यको लेकर आचार्य कहते हैं-- ]: 

pa oe 

सोऽप्यस्य ब्रह्मणो रूपं दहरमेव | कि मैं ब्रह्मको अच्छी तरह जानता हूँ. 


वह भी निश्चय ही उस ब्रह्मके रूपको 
बत्ति नूनम्‌ । कस्मात्‌ ? अविषय- बहुत कम जानता है । क्यों ! क्योंकि ब्रह्म 
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बाढम्‌; अनेकानि हि| तिदान्ती-हाँ, नाम-रूपात्मक 


जण जाप्ररपोपाधिकृतानि 
औपाधिकमेद- ब्रह्मणो रूपाणि, न 
निस्पणम्‌ स्वत; । स्त्रतस्तु 
“ अशग्दमस्पशेमरूपमव्ययं तथा- 
रसं नित्यमगन्धवच्च यत्‌? ( क० 
उ० १ । ३। १५, नृतिहोत्तर० 


९, युक्तिक० २ । ७२। ) हृति |. 


दादिमिः सह रूगाणि प्रति 
“विध्यन्ते । 

ननु येनैव धमण यद्रूप्यते 
म्तदेव तस्य स्वरूपमिति ्रह्मणोऽपि 
येन विशेषेण निरूपणं तदेव तस्य 
स्वरूपं स्यात्‌ । अत उच्यते-- 
"चेतन्यं थिव्यादीनामन्य- 
: तमस्य सवषां विपरिणतानां वा 
"धमो न भवति, तथा श्रोत्रादीः 
-नामन्तःकरणस्य च धर्मो न 
“भवतीति ब्रह्मणो रूपमिति ब्रह्म 


चाक्य-माष्य | 


अथवाल्पमेवास्याध्या त्मिक 
-मनुष्येषु देवेषु च आधिदेविक- 
सत्य ब्रह्मणो यद्रूपं तदिति 
-सम्बन्धः । अथ न्विति हेतु- 
्मोमांसायाः । यस्माहृहरमेव सु- 


विदितं ब्रह्मणो रूपमन्देव तद्विदि- . 
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| हे और न वह श्रोत्रादि इन्द्रिय अथवा । 


“ब्रह्म बिदितसे पृथक ही है 


उपाधिके किये हुए तो ब्रह्मके अनेक | 
रूप हैं; किन्तु स्वतः नहीं हैं । स्वत 
तो 'जो अशब्द, अस्पर्श, रूपरहित 
अव्यथ, रसहीन, नित्य और गन्ब- 
हीन हे”, इस श्रुतिके अनुसार 
शब्दादिके सहित उसके सभी रूपों. 


का प्रतिषेध किया जाता हे । 
पूवे०-जिस घर्मके द्वारा जिसका 
निरूपण किया जाता हे वही उसका 
रूप हुआ करता हे; अत: ब्रह्मका भा 
जिसबिशेषणसे निरूपण होता हे वहो 
उसका स्वरूप होना चाहिये । अतः 
कहते हें-चेतन्य पुथिवी आदिका 
अथवा परिणामको प्राप्त हुए अन्य | 
समस्त पदार्थोमेंसे किसोका धमं नहीँ | 


uO RO INNIS SSIS PID SIE SE डब जायययायाय ह्‌ 


अन्तःकरणकाः ही घमं हे, अतएव 
वह ब्रह्मका रूप हे, इसीलिये ' 


अथवा इसका इस प्रकार सम्बन्ध 
लगाना चाहिये कि इस ब्रह्मका | | 
मनुष्योमे आध्यात्मिक और देवताओर्भ | 
आधिदैविक रूप है वह बहुत तुच्छही । 
है। “अय नु" ऐसा कहकर ब्रह्मके 
विचारमें हेतु प्रदर्शित करते है 

| 
जानेके कारण ब्रह्मका अच्छी 
जाना हुआ रूप ठो अल्प ही है। 


१०३. > 
20८ 
> ९, 


ब्खण्ड २ ३ Digitized by Arya उाङ्करभाष्याथ" Chennai and eGangotri ६ 


पद्‌-भास्य 
ऋष्यते चैतन्येन । तथा चोक्तम्‌ | ब्रह्मका चेतन्यरूपसे निरूपण किया 


“विज्ञानमानन्दं ब्रह्म’ (बृ०उ० 
३ । ९ | २८) “विज्ञानघन एवं” 
बब्रू०ऊ० २।४। १२) “सत्यं 
-ज्ञानमनन्तं ब्रह्म” (तै० उ० 
२।१।१) “ज्ञानं ब्रह्म’ 
“( ऐ० उ० ५। ३) इति च 
अह्मणो रूपं निर्दिष्ट श्रुतिषु । 
सत्यमेवम्‌; तथापि तदन्तः" 
न्करणदेहेन्द्रियोपाधिद्वारेणेव 
-विज्ञानादिशञब्दैनिं दिश्यते, तदचु- 
कारिलाद 'देहवादिवृद्धिसङ्कोच- 
-च्छेदादिषु नाशेषु च, न स्वतः। 
मस्बतस्तु “अविज्ञातं विजानतां 
'विज्ञातमविजानताप्‌”? (के० उ० 
२ । ३ ) इति स्थितं भविष्यति | 


वाक्य-साष्य ५ 


-तादित्युक्तत्वात्‌ । सुवेदेति च सन्य- 
-ेऽतोऽल्पसेव वेत्थ त्वं ब्रह्मणो 
न्हपं यस्मादथ नु तत्मान्सीमांस्यस्‌ 
“एवाद्यापि ते तव ब्रह्म विचायंमेव 


-यावद्विदिताविदितप्रतिषधागमा- 
वर्यानुभ्व इत्यथः । 
के० उ० 4 


जाता है। ऐसा ही कहा भी हे-- 
“ब्रह्मा विज्ञान और आनन्दस्वरूप हे” 
“बह्‌ विज्ञानघन ही है” “ब्रह्म सत्य, 
ज्ञान और अनन्तस्वरूप हे” “प्रज्ञात 
ब्रह्म है” इस प्रकार श्रुतियोंमें भी 
ब्रह्मके रूपका निरूपण किया 
गया है । ' 
तिद्धान्ती--यह ठीक है, तथापि 
वह अन्तःकरण, शरीर और इन्द्रिय- 
रूप उपाधिके द्वारा ही विज्ञानादि 
शब्दोसे निरूपण किया जाता है, 
क्योंकि देहादिके वृद्धि, संकोच, 
उच्छेद और नाश आदिमें वह 
उनका अनुकरण करनेवाला हे, 
परन्तु स्वतः वेसा नहीं हे। स्वतः 
तो वह “जाननेवालोंके लिये अज्ञात 
है और न जाननेवालोंके लिये ज्ञात 
है” इस प्रकार निश्चय किया जायगा। 


और तू यह मानता ही है कि मैं उसे 


| अच्छी तरह जानता हूँ । इसलिये तू ब्रह्म- 


के अल्प स्वल्पको ही जानता दै । क्योकि 
ऐसी बात दै, इसलिये ज्रतक तुझे 
विदित और अविदितका प्रतिषेध करने- 
वाले शाख्रवचनका अनुभव न हो तब- 


तक तो अब भी मैं तेरे लिये ब्रह्मको ` 


मीमांसा यानी विंचारके योग्य ही 


। समझता हूँ; यह इसका तासं है। . 
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यदस्य ब्रह्मणो रूपमिति पूर्वेण 
सम्बन्ध! न केवलमध्यात्मो- 
पाधिपरिच्छिन्नस्यास्य ब्रह्मणो 
रूपं त्वमल्पं वेत्थ; यदप्यधि- 
देवतोपाधिपरिच्छिन्नस्यास्य 
ह्मणो रूपं देवेषु वेत्थ॒ त्तरम्‌ 
तद्‌पि नूनं दहरमेव वेत्थ इति 
मन्येऽहम्‌ । यदध्यात्मं यदपि 
देवेषु तदपि चोपाधिपरिच्छिन्न- 
त्वाइहरत्वाज्न निवतते । यत्त 
विध्वस्तसवों पाधिविशेष॑ शान्तम्‌ 
अनन्तमेकमद्वेतं भूमाख्यं नित्यं 
रह्म, न तत्सुवेद्यमित्यमिप्रायः | 


चाक्य-भाष्य 


मन्ये विदितमिति शिष्यस्य 


सीमांसानन्तरोक्तिः प्रत्ययत्रय- 
.सङ्गतेः । सम्यग्वस्तुनिश्चयाय 
विचालितः शिष्य आचायण. 


खीमांस्यमेव त इति चोक्त एकान्ते 
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, मीमांसा ( विचार ) करनेके अनन्तर | 


| 


“यदस्य'' इस पदसमूहका पू्व॑- 
वर्ती 'ब्रहाणो रूपस्‌'के साथ सम्बन्ध 
हे । तु केवल आध्यात्मिक उपाधिसे 
परिच्छिन्न. हुए इस ब्रह्मके ही. 
अल्प रूपको नहीं जानता बल्कि 
अधिदेवत उपाधिसे परिच्छिन्न हुए 
इस ब्रह्मके भी जिस रूपको तू 
देवताओंमें जानता है वह भी 
निश्चय तू इसके अल्प रूपको ही | 
जानता हे-ऐसा में मानता हूँ। | 
इसका जो अध्यात्मरूप हे और जो 
देवताओंमें हे वह भी उपाधिः 
परिच्छिन्न होनेके कारण दहुरत्वः | 
( अल्पत्व ) से दूर नहीं हे । किन्तु. | 
.जो सम्पूर्ण उपाधि और विशेषणोसे 
रहित शान्त अनन्त एक अद्वितीय 
सुमासंज्ञक नित्य ब्रह्म है वह 
सुगमतासे जाननेयोग्य नहीं हे-- 
यह इसका अभिप्राय हे। . _ i 


मन्ये विदितम्‌? यह शिष्यकी 


४७ (> ७. > >. 


उक्ति है- क्योंकि ऐसा माननेपर ही 
तीन प्रकारकी प्रतीतिर्योकी सन्नति | 
होती है । सम्यक वस्तुके निश्चय 
खिये विचलित किये हुए झिष्यसे जग 
आचार्यने कहा कि 'तुम्हारे लिये अ 
ब्रह्म विचारणीय ही है? तब शि” | 


यत एवम्‌ अथ जु तस्मात्‌ | 


मन्वे अद्यापि मीमाँस्यं बिचायमेव 
ते तव ब्रह्म । एवमाचार्योक्तः 
शिष्य एकान्ते उपविष्ट! समा- 
हितः सन्‌, यथोक्तमाचार्येण 
आगममर्थतो विचायं, तर्कतथ 
निर्घाय, स्वातुभवं कृत्वा, 
आचार्यसकाशसुपगम्य उवाच- 
मन्येऽमथेदानीं विदितं 
ब्रह्मति॥ १॥ ` 


क्योंकि ऐसी बात है इसलिये 
अभी तो मैं तेरे लिये ब्रह्मको 
विचारणीय ही समझता हूँ ॥ 
आचार्यके ऐसा कहुनेपर शिष्यने 


एकान्तमें बैठकर समाहित हो 


आचार्यके बताये हुए आगमको 
अर्थंसहित विचारकर और तकद्वारा 
निइचयकर आत्मानुभव करेके 
अनन्तर आचायंकें समीप आकर 
कहा- मैं ऐसा मानता हूँ कि अक 
मुझे ब्रह्म विदित हो गया हे ॥ १।४ 


वाक्य-भाष्य 


समाहितो भूत्वा विचाये यथोक्तं 
सुपरिनिश्चितः सन्नाहागमाचा- 
र्यात्मानुभवप्रत्ययत्रयस्येकविषय- 
त्वेन सद्भत्यर्थम्‌ । एवं हि सुपरि- 
1 ¶नष्ठिता विद्या सफला स्याज्न 


अनिश्चितेति न्यायः प्रदशितो 


अवति, मस्ये विदितमिति 


एकान्त देशम समाहित चित्तसे पूर्वोक्त 
प्रकारसे ब्रह्मको विचारनेके अनन्तर 
भलीमाँति निश्चय करके शामन, 
आचार्यं और अपना अदुमव-इन्श 
तीनों प्तीतियोंकी एक ही विषयमें 
संगति करनेके लिये कहा [ में व्रझको 
ज्ञात हुआ ही मानता हुँ ] । इससे यह 
न्याय दिखलाया गया है कि इस 


प्रकार खूब निश्चित किया हुआ ज्ञान ही 
सफळ होता है- अनिश्चित नहीं, क्योंकि: 
“मन्ये विदितमः इस उक्तिसे परि- 


परिनिष्ठित तिञ्चितविज्ञानप्रतिज्ञा- | जडित निश्चित विशानकी प्रतिशाकेः 
हेतुक्तेः ॥ १ ७ हेत॒का ही प्रतिपादन किया गया है ॥१॥) 


CEC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Et hennai and eGangotri 
हद नाप निषदे [खण्ड 
१ 


अकळ 
> > ७ 


पद्-साष्य 
. कथमिति, शणु-- | - केसे विदित हुआ है सो सुतिये- 
उ , अनुभूतिका उल्ह्लेख : 
नाहं& मन्ये सुवेदेति नो न वेदेति वेद च । 


. यो नस्तद्वेद तद्वेद नो न वेदेति वेद च ॥ २। 
. में न तो यह मानता हूँ कि ब्रह्मको अच्छी तरह जान गया ओर 
न यही समझता हूँ कि उसे नहीं जानता। इसलिये मैं उप्ते जानता ह 
[ ओर नहों भो जानता ]। हम शिष्योंमेंसे जो उसे 'न तो नहीं जानता 
हूँ और जानता हो हूँ' इसी प्रकार जानता है वही जानता हे॥२॥ 
न पद-भाष्य | 
' न अहं मन्ये सुवेदेति, नैवाहं , में अच्छो तरह जानता हैं- 


: सने सेद धे ऐसा नहीं मानता अर्था ब्रह्मन्न | 
न्ये सुवद्‌ ब्रह्मति | नैव तर्हि टो तरह जानतो की >, । 
दिवं कई तिश्चप्रयूत॑क नहों मानता। त | 

त्रि त्यया ब्रह्मत्युक्ते आह-- | तो तुझे बहा विदित हो नहँ | 
देति ब ¬_ | हुआ'-एऐसा कहनेपर शिष्य कहता | 

नो न वदेति वंद च। वेद है--में नहीं जानता, सो भो बात. 
नहीं है, जानता भो हूँ ।” झूलके र 
च' इस पदसमूहके 'च' शब्दसे “नही 
भी जानता? ऐसा अथे लेना चाहिये। 
गुरुम बह्मको अच्छी वर | 


| 


चेति चशब्दान्न बेद च | 
 नजुविप्रतिपिद्ध नाहं मन्ये 


नै चाक्य-भाष्य i, 

. परिनिष्ठितं सफलं विज्ञानं आचार्यका और अपना निश्‍चय | 
समान हो है-यह निके लिये 

आलातत आचार्यात्मनिश्चययोः शिष्य अपने ह निश्‍चित | 
तुल्यताये यस्माद्धेतुमाह नाहु सन्ये | करता है; क्योंकि “नाइ मन्ये सुतेद'- | 
सुवेद इति)  . बतढाता है । | 
क यहाँ +य नह पेसा थ पठ हे बा से एख उस इ 2. ऐसा भी पाठ दे, वावय-भाष्य इसी पाठके अनुसार ३ 
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सुवेदेति, नो न वेदेति, वेद च | जानता हुँ ऐसा नहीं मानता? 
५ तथा 'में नहीं जानता-सो भी 
इति । यदि न सन्यसे सुवेदेति, | बात नहीं हे बल्कि जानता ही हूँ 
ऐसा कहना तो परस्पर विरुद्ध हे! : 
कथं मन्यसे बेद चेति। अथ | यदि तू यह नहीं मानता कि “उसे 
: अच्छी तरह जानता हूँ' तो ऐसा 
मन्यसे वेदेनेति, कथं न मन्यसे | केसे समझता है कि “उसे जानता 
भी हूँ और यदि तू मानता है किमे 
सुवेदेति । एकं वस्तु येन ज्ञायते, | जानता ही हूँ' तो ऐसा क्यों नहीं 
मानता कि “उसे अच्छी तरह 
तेनैव तदेव वस्तु न सुविज्ञायत | जानता हूँ” । संशययुक्त और 
८, | विपरीत ज्ञानको छोड़कर एक 
इति विप्रतिषिद्धं संशयविपययौ | वस्तु जिसके दारां जानी जाती है 
ड उसीसे वही वस्तु अच्छी तरह नहीं 
वर्जयित्वा। न च र्न संशयित- | जानी जातो - ऐसा कहना तो 
क ठीक नहीं हे। और ऐसा भी कोई 
स्वेन जेयं विपरीतत्वेन घेति | नियम नहीं बनाया. जा सकता कि 
ब्रह्म संशययुक्त अथवा विपरीतरूपसे 
नियन्तुं शक्यम्‌ ।: संशयविप- | ही जाननेयोग्य हे, क्योकि संशय 
चाक्य-साप्य | 
अहेत्यवघारणार्था निपातो , ला य भरा त 
नैव मन्य इत्येतत्‌ । यावद- | अच्छी तरह जानता हूँ | ऐसा मानता 
परिनिष्ठितं विज्ञानं तावत्सुवेद | न चवतक सुके शन्‌ यात 


सुष्ठु ' चेदाहं ब्रह्मेति विपरीतो Rr अच्छी रइ नित ह 
[ विप श्रय था 
सम निश्चय , आसीत्‌ । | [ उस निम्रयसे] विचळित किये जानेपर 


स उपजगाम भर्वाङ्रबिचालितस्य; ' अब सेरा बह निअय दूर “हो गया, 
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निषदू 


ए > > ८३० >>" बक २ रक > 


८७० केनोप 


“एक पक रक ९३७ > >> 


पद-भाष्य 


ययौ - हि सर्वत्रानरथकरत्वेनैव 
प्रसिद्धो | 
एवमाचायेण विचाल्य- 


.' सानोऽपि शिष्यो न बिचचाल, 
“अन्यदेव तद्विदितादथो अवि- 
दितादधि' इत्याचार्योक्तागम 
सम्प्रदायवलात्‌ उपपत्त्यनुभव- 
बलाच; जगं च ब्रह्मविद्यायां 
दृढनिश्चयताँ द्शयज्ञात्मनः । 
कथमित्युच्यते-यो यः कथिद्‌ 
नः अस्माक सब्रह्मचारिणां मध्ये 


वाक्य-भाष्य 


थथोक्तार्थमीमांसाफलभूतात्‌ 


स्वात्मब्रह्मत्वनिश्वयरूपात्सम्यक्‌ 
अत्ययाहिरुद्धत्वात्‌ । अतो नाह 
अन्ये सुवेदेति । 


यस्माच्च एतन्नेव न वेद, नो 
न वेदेति मन्य इत्यनुवतते; अवि- 
दितब्रहाप्रतिषेषात्‌ । कथं तहि 
सन्यसे इत्युक्त आह--वेद च । 


चशब्दाद्वेद च न वेद चेत्यभिप्राय; | 
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अनुबृत्ति होती है । फिर यह पूछनेपर ह 


| 


[ खण्ड २ 


| 


4 


और विपर्यय तो. सर्वत्र अनथेक्ञरी 
खूपसे ही प्रसिद्ध हें । 

आचायंद्वारा इस प्रकार : विचलित 
किये जानेपर भी “वह विदिते 
अन्य ही हे और अविदितसे भी 
उपर हे? इस आचायंके कहे हुए 
शास्नसम्प्रदायके बलसे तथा उपपत्ति 
और अपने अनुभवके बलसे शि 
विचलित न हुआ; बल्कि वह ब्रहम 
विद्यामें अपनी दृढ़निश्चयता दिः 
लाते हुए गजेने लगा । किस प्रकार 
गजंने लगा; सो बतलाते हैं- | 
हम साथी इह्यचारियोंसे| 


क्योंकि वह पूर्वोक्त अथकी ही 
( विचार ) के फलस्वरूप अपने ३ 
के बझतनिश्चयरूप सम्यक्‌ प्रत्ययके 
विरुद्ध है। अतः 'मै अच्छी त 
जानता हूँ” ऐसा तो मानता ही नहीं| 

तथा, उस ब्रह्मको मैं नहीं 
जानता-ऐसा मी नहीं मानता. 
क्योंकि अविदित ब्रह्मका प्रतिषेष 
किया गया है । यहाँ 'नो न वेदेति' १ | 
वाक्यके आगे: “मन्ये? इस क्रिय 


तुम किस प्रकार मानते शो. 
शिष्य बोला-'वेद च? । यहीं 


शब्दसे 'वेद च न वेदं च' अश | 
जानता भी हूँ और नहीं मी जा | 


“खण्ड २ ] Digitized by Arya उआङ्कमाप्याथे Chennai and eGangotri र 


PD २” ७ > ७०७. “यक” “७७ “आळ, 
॥ 


पद-भसाष्य 


~~ ~~ > 


त्मदृक्तं वचनं तत्त्वतो वेद, स | जो-जो मेरे कहे हुए इस वचनको 
न तत्त्वतः जानता हे- वही उस 
'दूत्नह्म वंद | ्रह्मको जानता हे।' 
किंपुनस्तद्दचनमित्यत आह- | अच्छा तो वह वचन है क्या ! 
नो न वेदेति वेद च इति । ऐसा प्रश्‍न करनेपर [ शिष्य ] कहता 
; विदितादथो हे-'मैं नहीं जानता- ऐसा भी 
यदेव अन्यदेव तदि नहीं हे, जानता भी हूँ" जो बात 
अविदितादधि’ इत्युक्तम्‌, तदेव | [ आचायंते ] वह विदितसे अन्य 
ही है और अविदितसे भी ऊपर हे” 


“बस्तु अजुमानाबुभबाम्यां इस वाक्यद्वारा कही थी उसी वस्तु 


संयोज्य निञ्चितं वाक्यान्तरेण | को अपने अनुमान ओर अनुभवसे 
मिलाकर निश्चित करके आचायकी 


` -नो न वेदेति वेद च इत्यवोचत्‌ | बुद्धिको सम्पक्‌ प्रकारसे बतलाने 
es अरे और मन्दबुद्धियोंकी बुद्धिकी पहुँचसे 
आचार्यबुद्धिसंवादार्थ मन्दबुद्धि- | बचानेके लिये एक दूसरे वाक्यसे 


चाक्य-भाष्य 


-विदिताबिदिताम्यासन्यत्वादू- | ऐसा अभिप्राय है, क्योंकि ब्रह्म विदित _ 
_दोनोसे दी भिन्न है । 


-न्रह्मणः। तस्मास्मया विदितं ब्रह्मेति से हम मुझे विदित है- यह मानता 
, म्सत्य इति वाक्याथः। ` हूँ?--यही इस वाक्यका 1 
अथवा वेद चेति नित्यविज्ञान- अथवा वेद च' इसका यह 
_ | अभिप्राय है कि मैं निस्मवितानःब्रह्ः 
-ब्रह्मस्वरूपतया नो न वेद वेदव होनेके कारण 'नहीं जानता' 
५ --ऐसी बात नहीं है। बल्कि जानता 
“चाह स्वख्पविक्रियाभादात्‌ । | हू हूँ, क्योंकि अपने सस्ये कोई 
(विशेषविज्ञानं च पराष्यस्तं न | विकार नहीं है। तया विशेष विज्ञान 
र भी दूसरोंका आरोपित किया हुआ ही 
(स्वत इति परमार्थतो न च है खस्पसे नहीं है- 
स्रेदेति १ परमार्थतः नहीं भी जानता । 
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९ 
ग्रहणव्यपोहाथं च। तथा च। "में -नहीं जानता-ऐसा नहीं हे, 
| जानता भी हूँ” ऐसा कहा हे । ऐसा? 
गजितडुपपन्सं भवति “यो नस्त- | हौनेपर ही हममेंसे जो इस [ वोवय- 
' के ममं] को जानता हे बहीः 


ha च (3 जानत Ss यह है 
इंद तद्‌? इति ॥ २ ॥ सकती है॥ का उचित होः 
nes, 0 त 


ल अब शिष्य और आचार्यके 
च्य ®, 
स्वन रुपेण श्रुति) समस्तसंघाद- संवादसे निवृत्त होकर श्रुति समस्त 


निदुत्तमर्थमेव वोधयति-- यस्या- > तिवस अ 

'यस्यामतस्‌' ही” 
मतमित्यादिना - रूपसे बाकी है कम 
फि जी ऱ्य 


हे चाक्य-भाष्य 
नस्तद्वेद त ठेदेटि - >>: ~ 
हृदेति पक्षान्तर धयो नस्तद्वेद तद्वेद यह आगमः 


निरासाथमाम्नाय उक्तार्थानु- उपर्युक्त , अघका अनुवाद होनेके: 
कारण इससे अन्य पक्षोंका निषेघ- 

वादात । यो र के १ ससे यु 

जि. नोऽस्माकं सध्ये स | करनेके ल्यि है |. हम जोः 


एव तद्ब्रह्म वेद नान्यः। उपास्य- | उस जती इस प्रकार विदित-- 
, | अविदितसे भिन्न जानता है वही जानता 
्रहमवित्ादतोऽन्यस्य यथाहं | है, और कोई नहीं; क्योंकि जैसा मैं: 


देति । वेद चेति पक्षान्तरे ब्रहा- | ग हु उसते अन्य मकार जानने- 
पट वाळा तो उपास्य अर्थात्‌ कार्य ब्रह्को” 


वित्त्व॑ निरस्यते । कुतोऽयमर्थो- ह येतात । विद्‌ च इस पदसे- 
2 वि ति निरासः | 
ऽवसीयत ; न । किस ल! 
इत्युच्यते । र उक्तानुवा रे ष्कषे निकाला जाता. है ! सो बरत | 
दादुक्तं ह्यनुवदति नो न वेदेति करन कम द मी क 
बेद र . | वेदेति वेद च? इस वाक्यसे पूर्वोक्त! | | 
वेव लत ` .ही अनुबाद करतेहे-॥२॥ ` | 
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ज्ञाता अन्न हे ओर चन्न ज्ञानी हे 
यस्यामतं यस्य मतं मतं यस्य न वेद सः । 
` अविज्ञातं विजानतां विज्ञातमविजानताम्‌ ॥ हे ।६ 


ब्रह्म जिसको ज्ञात नहीं हे उसीको ज्ञात है और जिसको ज्ञात हे ' 
वह उसे नहीं जानता; क्योंकि वह जाननेवालोंका बिना जाना हुआए 
है और न जाननेवालोंका जाना हुआ है [ क्योंकि अन्य वस्तुओंके समानः 
दृश्य न होनेसे वह विषयरूपसे नहीं जाना जा सकता ]1॥३॥ 


पद-भाष्य 


यस्य जह्मविदः अमतम्‌ | जिस ब्रह्मवेत्ताका ऐसा मत--- 
त नि अभिप्राय अर्थात्‌ निश्चय हे किः 
अविज्ञातम्‌ अवि अशात ब्रह्म अमत-अविज्ञात यानीः 


मतम्‌ अभिप्रायः निश्चयः, तस्य | अविदित है उसे ब्रह्म ठीक-ठोक 
मत अर्थात्‌ ज्ञात हो गया हे- ऐस 


` सतं ज्ञात सम्यस्तरहेत्यभिप्राय; । इसका तात्पर्यं है। और जिसे 'मुझेः 


यस्य पुनः मतं ज्ञातं विदितं | ब्रह्म मत- ज्ञात अर्थात्‌ विदित होः 
२ _ | गया है“ ऐसा निश्चय हे वह- 
झया ब्रह्मेति निश्चय, न वेदैव | जनता नि 
सः-न ब्रह्म बिजानाति स्‌ः | | ज्ञान नहीं हे । 

चाक्य-भाष्य 


त श्रौतम्‌ |. 'यस्यामतम्‌' इत्यादि भृतिःवचनः 
यस्यामतम्‌ दा टे । | इस आख्यायिकाका उपसंहार करनेके 
आख्यायिकार्योपसंहाराथंम्‌ लिये है । शिष्य और आचायंकी* 


शिव्याचार्योक्तिप्रत्युक्तिलक्षणया | उक्ति-प्रत्युक्ति दी जिसका लक्षण हे 
अनुभवयुक्तिप्रधानया आख्यायि- | ऐसी इस अनुभव और ुक्तिप्रधान 
कया योऽर्थः सिद्धः स भौतेन | आख्यायिकासे जो अयं सिद्ध हुआ है 

मप्रधानेन निगमन- | वह सबका उपसंहार करनेवाले इस» 
अकर, संक्षेपत उच्यते । यदुक्तं । शालप्रघान ` औतवचनसे संक्षेपर्मे कह 


७ द्र 
. CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


"७४ 


Digitized by Arya Samaj केनीपानिष Chennai and eGangotri 
. ` केनोपन्निषदू 


[ खण्ड २ 


पद-भाष्य . 


विद्वदविदुषोयंथोक्तौ पक्षौ 
'अवघारयति-अविज्ञातं बिजान- 
तामिति, अविज्ञातस्‌ अमतम्‌ 
'अविदितमेव ब्रह्म विजानतां 
सम्यग्बिदितवतामित्येतत्‌ । 
'बिज्ञातं विदितं ब्रह्म अविजान- 


अब "अविज्ञातं विजानताम्‌ः 
ऐसा कहकर विद्वान्‌ और अविद्वानु- 
के उपर्युक्त पक्षोंका अवधारण 
(निश्चय ) करते हेँ-जाननेवालों 
अर्थात्‌ भली प्रकार समझनेवालों- 
को वह ब्रह्म अविज्ञात-अमत 
यानी अविदित ( अज्ञेय ) ही हे; 
तात्पर्यं यह है कि इन्द्रिय, मन और 


` वाक्य-भाष्य 


“विदितादन्यद्वागादीनामयो चर- 
*त्वात्‌ मीमांसितं चातुभवोप- 


“पत्तिस्यां ब्रह्म तत्तयेव ज्ञातव्यम्‌ । 


कस्सात्‌ ? यस्यामतं यस्य 
'विविदिषाप्रयुक्तप्रवृत्तस्य साधकस्य 
'अमतमविज्ञांतमविदितं ब्रह्म 
'इत्यात्मतत््वनिश्चयफलावसानाव- 
-बोघतया [विविदिषा . निवृत्ता 
'इत्यसिप्रायः; तस्य मतं ज्ञातम्‌। तेन 
विदितं ब्रह्म॒ येनाविषयत्वेन 
आत्मत्वेन प्रतिबुद्धमित्यर्थः । स 
-सस्यरदर्शी यस्य विज्ञानानन्त- 
-रमेव ब्रह्मात्ममावस्यावसितत्वात्‌ 
स्वतः कार्याभावः; विपययेण 
१मिथ्याज्ञातो भवति | कथम्‌ ? सतं 


जाता है । जिसे वागादि इन्द्रियोंका 
अविषय होनेके कारण जाने हुए 
पदार्थोसे भिन्न बतलाया था तथा 
अनुभव और उपपत्तिसे भी जिसकी 
मीमांसा की थी उस ब्रह्मको वैसा ही 
जानना चाहिये । 

किंस कारणसे १ [सो बतलाते 
हैं] जिज्ञासासे प्रेरित होकर प्र 
हुए जिस साधकको ब्रह्म अविज्ञात 
अविदित है अर्थात्‌ आत्मतत्वनिश्रय- 
रूप फलमें पयवसिंत होनेवाले ज्ञानरूपसे 
जिसकी जिज्ञासा निवृत्त हो गयी 
है उसीको वह विदित-ज्ञात है । 
तात्पयं यह. कि जिसने ब्रह्मको 
अविषयरूपसे आत्मभावसे जाना है 
उसीने उसे जाना है । जिसे विज्ञानकी 
प्रातिके अनन्तर ही सत्र ओर ब्रह्मात्म- 
भावकी प्रात्ति हो जानेके कारण 
कतंब्यका अभाव हो जाता है वही 
सम्यग्दर्शी है । इससे विपरीत समझने- 


वाला मिंय्या ज्ञानी होता हैः। कैसे? हू 
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पद-माष्य 


ताम्र , असम्यग्दशिनाम्‌, इन्द्रिय- 


बुद्धि आदिमें आत्मभाव करनेवाले 
असम्यग्दर्शी अज्ञानियोंके लिये ब्रह्म 


नोबुद्दिष्वेवात स्मदशिं नामित्यर्थः; 
अनाइद् ववात्मद शत ५५ ५५ | बिज्ञात यानी विदित (ज्ञेय ) ही हे1४ 


न त्वत्यन्तमेवाव्युर्पन्नबुद्धी- 
नाम्‌ । नहि तेषां विज्ञातम्‌ 


अस्मामि्रह्मेति मतिर्भवति । 


हाँ, जिनकी बुद्धि अत्यन्त अव्युसन्न 
( अकुशल ) हे उनके लिये ऐसी 
बात नहीं है, क्योंकि उन्हें तो 
हमने ब्रह्मको जान लिया हे' ऐसी 


चाक्य-साष्य 


'विदितं ज्ञातं मया ब्रह्मेति यस्य 
विज्ञानं स मिथ्यादर्शी विपरीत- 
विज्ञानो विदितादन्यतवाद्ब्रह्मणो 


न वेद स न विजानाति । 


ततश्च सिद्मवेदिकस्य विज्ञा- 
:नस्य मिथ्यात्वम्‌, अन्नह्मविषय- 
'तया निन्दितत्वात्‌ । तथा कपिल- 
कणभुपादिसमयस्पापि विदित- 
ज्रह्मविषयत्वादनवस्थिततर्कजन्य- 
स्वाद्विविदिषानिवृत्तेश्च मिथ्या- 
स्वमिति । स्मृतेश्च “या वेद- 


बाह्याः स्मृतयो याश्च काश्च 
कुषष्टयः । सर्वास्ता निष्काः सम १00 सर्वास्ता निष्फलाः 


nd * 


"जो अशानी हद 


[सो कहते हैं-] जिसका ऐसा ` 
विज्ञान है कि ब्रह्म मुझे विदित-ज्ञात 
अर्थात्‌ माळूम है वह विपरीत 
विज्ञानवान्‌ मिथ्यादर्शी है, क्योंकि 
ब्रह्म विदितसे भिन्न है, इसलिये वह 
ब्रह्मको नहीं जानता--नहीं समझता | 
इन कारणोंसे अवैदिक विज्ञानका 
मिथ्यात्व सिद्ध हुआ, क्योकि वह व्रह्म- 
विषयक न होनेसे निन्दित दै।' 
यही नहीं, कपिळ और कणाद 
आदिके सिद्धान्त भी ज्ञातत्रहाविषयक, 
अनवस्यिततकजनित और जिज्ञासाको 
निवृत्तिन करनेवाले दोनेसे मिथ्या हो 
हैं। “जो वेदबाह्म स्मृतियाँ हें तथा 
और भी जो कोई कुविचार हैं वे 
सभी निष्फल कहे गये हैं और सब-के- 


ननः आदिको हो आत्मा समफनेके क रण जह्षका .उनके साथ अभेद 


वे 
सममकर यह मानने लगते हैं कि हमने उसे जानल्यादै। ` | 
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पद्‌-साष्य 

इन्द्रियमनो बुद्धथपाधिष्वात्म: | उडि ही नहीं होती। किन्तु जो 

दि र गेपाधिविषेक लोग इन्द्रिय, मन और बुद्धि आदि 

दाशना ठु अहापा एडु | उपाचियोंमें आत्मभाव करनेवाले हैँ 

पलम्मात्‌, बुद्धधाद्युपाघेश | उन्हें तो, ब्रह्म और उपाधिकें 

दितं ब्रह्म द्धि 

विज्ञातत्व . | पार्थक्यका ज्ञान न होने तथा बु 

जातरबाद्‌ विदितं अहोत्युप | आदि उपाधिके ज्ञातरूप होनेसेः 

पद्यते ्रान्तिरित्यतोऽसम्य- | 'ब्ह्म विदित हे” ऐसी रान्ति होनी 
चाक्य-भाप्य 


धोक्तास्तमो निष्ठा हि ताः स्मृताः” | सच अज्ञाननिष्ठ ही माने गये हैं? इस 


( मनु० १२।९५ ) इति विपरीत- 
मिथ्याज्ञानयोनंष्टत्वादिति । 


अविज्ञातं विजानतां विज्ञात- 
सविजानतामिति पुवंहेतृक्तिरनु- 
वादस्यानर्थक्यात्‌ । अनुवाद- 
मात्रेऽनर्थकं वचनमिति पुर्वा- 
“ क्तयोर्यस्यामतमित्यादिना ज्ञाना- 
ज्ञानयो हतवर्थतवेने दमुच्यते । 

अविज्ञातमविदितमात्मत्वेन . 


स्मृतिवाक्यसे भी विपरीत ज्ञान ओस्‌ 
मिथ्याज्ञानको नष्ट बतलाया गया है ।' 


“अविज्ञातं विजानतां विज्ञातम 
विजानताम्‌? यह मन्त्रके पूर्वार्थमें कहे 
हुए अर्थका देतुःकथन है, क्योंकि. 
उसीका अनुवाद करना तो व्यथः 
होगा । अनुवादमात्रके लिये कोई बात. 
कहना कुछ अथ नहीं रखता, इसलिये 
“यस्यामतम्‌? इत्यादि पूव पदसे कहे: 
हुए ज्ञान और अज्ञानके हेतुरूपसे ही 
यह कहा गया है । 

क्योकि विज्ञानियोको ब्रह्म आत्म- 


अविषयतयां ब्रह्म विजानता यस्मात्‌ ' स्वरुप होनेके कारण इन्द्रियोंका विषयः 


तस्मात्तदेव ज्ञानम्‌ । यत्तेषां विज्ञातं 
विदितं व्यक्तमेव बुद्धघादिविषयं 


न होनेसे अविज्ञात-अविंदित है. 
इसलिये वही ज्ञान है। और जो. 
अज्ञानी हैं, जो ऐसा नहीं जानते कि 


ब्रह्माविजानतां विदिताविदित- | शत और अज्ञात पदार्योसे रहित 


व्यादृ्तमात्मभूतं नित्यविज्ञान- 


अपना आस्मा निस्यविज्ञानस्वरूप 
आत्मस्य, अविक्रिय, अमृत, अर, 


स्वरूपमात्मस्थमविक्रियममुतमज- | अमय और अनन्यरूप होनेके कारण . ड 
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-विज्ञासमबिजानतामिति । अथवा 


वहेत्बथे 
एसित्यादिः ॥ २ ॥ 


उत्तराधोऽविज्ञात- 


पदु-साष्य 


उद्‌शेनं. पूर्व पक्षत्वेनोपन्यस्यते-- 


उचित: ही हे । अतः यहाँ 'विज्ञात- 
मविजानताम्‌’' इस वाक्यद्वारा 
अंसम्यर्दशंनका पूरवपक्षरूपसे उल्डेख 
किया गया हे। अथवा 'अविज्ञातं 
विजानताम्‌’ इत्यादि जो मन्त्रका 


उत्तराद्धं हे वहश्हेतु-अ्थमें हे ॥३॥ 


पद्‌-साष्य 


‘अविज्ञातं | 


विजानताम्‌? 
“डत्यवधतम्‌ । यदि ब्रह्मात्यन्तम्‌ 
"एवाविज्ञातम्‌, लौकिकानां ब्रह्म 
-विदां चाविशेषः प्राप्त! । 'अवि- 


ब्रह्म जाननेवालोंको अविज्ञात 
है, ऐसा निश्चय हुआ । इस प्रकार 
यदि ब्रह्म अत्यन्त अविज्ञात ही हे 
तो लौकिक पुरुष ओर ब्रह्मवेत्ताओंमें 
कोई भेद नहीं रह जाता। इसके 


वाक्य-भाष्य 


-रमभयमनन्यत्वादविषयमित्येवम्‌ | 


-अविजानतां बुद्धघादिविषया- 
-त्मतयेव नित्यं विज्ञात ब्रह्म । 
-तस्माद्विदिताविदितव्यक्ताव्यक्त- 
-धर्माघ्यारोपेण कार्यकारणभावेन 
-सविकल्पमयथार्थविषयत्वात्‌ । 
शक्तिकादो रजताद्यध्यारोपेण 


ज्ञानवन्मिथ्याज्ञाने तेषाम्‌ ॥ ३ ॥ 


ब्रह्म किसी इन्द्रियका विषय नहीं है-- 
उन्हींको ब्रह्म विज्ञात-- विदित - व्यक्त 
अर्थात्‌ बुद्धि आदिके विषयरूपसे ही 
प्रतीत होता है, उन्हें सवदा बुद्धि आदि- | 
के विषयरूपसे ही त्रह्मका ज्ञान है । अतः 
विदित-अविद्ति अथवा व्यक्त-अव्यक्त 
आदि घमोंके आरोपसे [ उनका जाना 
हुआ ब्रह्म ] काय-कारणमाव रहनेसे 
सविकल्प ही है; क्योंकि वह अययाथ- 
विषयक, है । उनका वह ज्ञान शक्ति 
आदिमें आरोपित रजत आदि ज्ञानोंके 
समान मिथ्या ही है ॥ ३ ॥ 


Ce लिप टीन 


_ विज्ञानियोंकों वह अज्ञात है। 


जति जज जा्््जिगकाकाकेाकैकयि्े़्ारिमणएछसस 
# हेतु यों समझना -चाहिये-ज्म अञ्चानियोंको इसलिये शात है; क्योंकि 
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ज्ञातं विजानताम्‌? इति च | सिवा 'जाननेवालोंको अविज्ञात हे” 
यह कथन परस्पर विरुद्ध भी हे। 


प्रस्परविरुद्धस्‌ । कथं तु तद्ब्रह्म | फिर वह ब्रह्म सम्यक्‌ प्रकारसे केसे 
[ जाना जाता है -यही वात बतलाने-- 


सम्यग्विदितं भवतीत्येवमथेमाइ- | के लिये कहते हैं-- 
विज्ञानावभासोंमें बह्मकी अनुभूति 
प्रतिबोधविदितं मतमश्रृतत्वं हि विन्दते । 
आत्मना विन्दते वीर्य विद्यया विन्द्ते5खूतस्‌।। ४।॥ 


जो प्रत्येक बोघ ( बौद्ध प्रतीति) में प्रत्पगात्मरूपसे जाना गया 
हे वही ब्रह्म हे- यही उसका ज्ञान हे, क्योंकि उस ब्रह्मज्ञानसे अमृतत्व-- 
-की प्राप्ति होती हे । अमृतत्व अपनेहीसे प्राप्त होता है, विद्यासे तोः 
अज्ञानान्धकारको निवृत्त करंनेका सामर्थ्यं मिलता हे ॥ ४॥ 


पद-आाष्य 


प्रतिबोधविदितं बोधं | बोधं | . 'प्रतिबोधविदितस” यानी जो 

4 बोध-वोधके प्रति विदित होता 
ग्रतिविदितम्‌। बोधशब्देन बौद्धाः | इ । यहाँ 'बोध' शब्दसे बुद्धिसे 
होनेवाली प्रतीतियो ( ज्ञानों ) का 
कथन हुआ हे । अतः समस्त | 
-विषयीभवन्ति यस्य स आत्मा सवे- | प्रतीतियाँ जिसकी विषय होती हैं 
र वह आत्मा समस्त बोघोंके समय ' 

चोधान्प्रति बुध्यते । सर्वप्रत्यय- | जाना जाता हे । सम्पुर्ण प्रतीतियों- 


प्रत्यया उच्यन्ते.। सर्व प्रत्यया 


चाक्य-भाष्य 


प्रतिबोधविदितं मतम्‌ इति | “्रतिबोधविदितम्‌! यह दिरकि है” । 
चोप्सा प्रत्ययानामात्मावबोघ- | क्योंकि प्रतीतियाँ ही आत्मशानकी _ 
द्वारत्वात्‌ । बोधं प्रति | द्वार है । 'बोघं प्रति नोधं प्रति! (बोधः 
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पद्‌-भाष्य 
दशी चिच्छक्तिरवरूपमात्रः | का साक्षी ओर चिच्छक्तिस्वरूपमात्र- 
होनेके कारण वह प्रतीतियोंद्वारा 


अत्ययैरेव प्रत्ययेष्वविशिष्टतया 
लक्ष्यते; नान्यद्वारमन्तरात्मनो 

चिज्ञानाय । 
अतः ग्रत्ययग्रस्यगात्मतया 
विदितं अर्म यदा, 


अस्ययसाक्तितया 
रदाणोऽमेद- तदा तन्मतं तत्‌ 
मतिपादनम, सुम्यग्द्दनमित्यथं; । 


सर्वप्रत्ययदर्शित्वे चोपजनना- 
पायवर्जितरक्स्वरूपता नित्यत्वं 
विशुद्वस्वरूपत्वमात्मत्व॑ निर्वि- 
शेपतैकत्वं च सर्वभूते सिद्ध 


सामान्यरूपसे प्रती तियोंमें ही लक्षित _ 
होता हे । उस अन्तरात्माका ज्ञानः 
प्राप्त करनेके लिये कोई और मागः 
नहीं है । 

` अतः जिस समय ब्रह्मको 
प्रतीतियोंके अन्तःसाक्षीस्व हपसेः 
जाना जाता हे उसी समय 
वह ज्ञात होता हे; अर्थात्‌ यही 
उसका सम्यक्‌ ज्ञान हे । सम्पूर्ण 
प्रतीतियोंका साक्षी होनेपर ही 
उसका वृद्धिक्षयणून्य साक्षित्व,- 
नित्यत्व, विशुद्धस्वरूपत्व, आत्मत्व, 
निविरेषत्व और सम्पूर्ण झुतोंमेंः 
[ अनुस्यूत ] एकत्व सिद्ध हो सकता 


चाक्य-भाष्य 


बोध प्रतीति वीप्सा सर्वप्रत्यय- 
व्याप्त्यर्था । बोद्धा हि सर्व प्रत्ययाः 
तप्तलोहवर्नित्यविज्ञानस्वरूपात्म- 
व्याप्तत्वाद विज्ञानस्वरूपावभासाः; 
तदन्यावभासश्चात्मा तद्ठि- 
लक्षणोऽरिनवदुपलभ्यत इति तेन 
ते द्वारीभवन्त्यात्मोपलब्धौ ॥ 
तस्मात्रतिबोधावभास प्रत्यगात्मः 


बोघके प्रति) यह द्विरुक्ति सम्पूर्ण 
प्रतीतियोमे [ ब्रह्मकी ] व्याप्ति सूचित 
करनेके लिये है। बुद्धिजनित सम्पूर्ण 
प्रतीतियाँ तपे हुए छोदेके समान नित्य. 
विज्ञानस्वरूप आत्मासे व्याप्त रहनेके- 
कारण उस विज्ञानस्वरूपसे ही. 
अवभासित हैं तथा उनसे प्रथक्‌ उनका 
अवभासक आत्मा [ छोहपिण्डमें व्याप्त 
हुए ] अभिके समान उनसे सबंथा 
विलक्षण उपलब्ध होता है | अतः वे 
बौद्ध अत्यय आस्माकी उपळब्धिसे' 
द्वारस्वरूप हैं । इसलिये प्रत्येक बौद्ध 
प्रत्ययके अवभासमें जो , प्रत्यगात्म- 
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-भतेत : दाभावाइथोम्न | दै, जिस प्रकार कि लक्षणोंमें भेद न 
Ll पावा होनेके कारण घट,पर्वेत और गु हादि- 
अत्र घटगिरिगुहादिषु । बिदिता- में आकाशका अभेद है इस प्रकार 

जज “बरह्म विदित और अविदित-- 
पविदिताम्पामन्यदून्नब्मत्यागम- । दोनाहोसे भिन्न है” इस शाखवचनके 


७ ° (3 घन 
चाक्यार्थ एवं परिशुद्ध एवोपसंहृतो | अर्थका ही मली प्रकार शोधन करके 


यहाँ उपसंहार किया गया हे । इसके 
भवति । “इष्टेद्रे्टा श्रुतेः श्रोता | सिवा “वह दृष्टिका द्रा हे, श्रवण- 


का श्रोता हे, मतिका मनन करने- 
म्मतेमन्ता विज्ञातेविक्षाता? इति | वाला हे और विज्ञातिका विज्ञाता 


हि श्रत्यन्तरप । | हे” ऐसी एक दूसरी श्रुति भी है। 


[ उससे भी यही सिद्ध होता हे। ] 
-यदा पुनर्वोधक्रियाकर्तेति बोध- 


जिस प्रकार, जो वृक्षकी 


(| 


0 | शाखाओको चलायमान करता हे 
क्रियालक्षणेन तत्कर्तारं विजाना- च ता 


स्तीति बोषलक्षणेन विदितं प्रति- | जित समय प्रतिबोधविदितस्‌' 


, ) वाक्य" भाष्य 
म्तया यद्दिदितं तद्ब्रह्म तदेव मतं 


:ज्ञात॑ तदेव सम्परज्ञाववत्प्रत्यगा- 


-स्सविज्ञानम्‌, न विषयविज्ञानम्‌ ॥ | ज्ञान है; विषयज्ञान सम्यग्शान नहीं है । 


आत्मत्वेन प्रत्यगात्मानमैक्ष- 'प्रस्यगात्माको आत्मस्वरूपसे देखा' 0 
| | ऐसा कठोपनिषद्मे कहा है । असतत. | 
हि विन्दतः ( आसञ्चानसे अमरं | 
ही प्राप्त होता है) यह हेतुसूचक वाक्य | 


दिति च काठके। 
_ आत्मशान- “अमृतत्वं हि विन्वते' . 
'मगतत्व- इति हेतुवचनम्‌; विपर्यये | है, क्योंकि इससे विपरीत 


निम्त्तिम मृत्युप्राप्तेः । विषया- | मृत्युकी प्राति होती है। बुद्धि आदि या | 
त्मविज्ञाने हि मृत्युः प्रारभत । | विषयोंसे आत्मत्व-बोध होनेसे हीं ड 
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स्वरूपसे जाना जाता है वही ब्रह्म दै, | 
वही माना हुआ अर्थात्‌ ज्ञात है तथा | 
वही सम्यर्ज्ञानके सहित प्रत्यगात्माका 
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चोधविदितमिति व्याख्यायते, 
यथा यो वृक्षणाखाथाछयति स 
वायुरिति तद्दत्‌; तदा बोधक्रिया- 
शक्तिमानात्मा द्रव्यस्‌, न बोध- 
स्वरूप एव । बोधस्तु जायते 
विनयति च । यदा बोधो 
जञायते, तदा बोधक्रियया स- 
-विशेषः। यदा वोधो नश्यति, तदा 
नष्टबोधो द्रव्यमात्रं निर्विशेष! | 


इसका ऐसा अथं किया जाता हे 
कि आत्मा बोधक्रियाका कर्ता है; 
अतः बोघक्रियारूप लिङ्गसे उसके 
कर्ताको जानता है,इसलिये बोधरूप- 
से विदित होनेके कारण वह 
'प्रतिबोधविदितस्‌' कहलाता है। 
उस समय--आत्मा बोधक्रिपारूप 
शक्तिसे युक्त एक द्रव्य सिद्ध होता हे, 
साक्षात्‌ वोधस्वरूप ही सिद्ध नहीं 
होता । बोध ( बुद्धिगत प्रतीतिः) 
तो उत्पन्न होता है और नष्ट भी 
हो जातां है। अतः जिस समय 
बोध उत्पन्न होता है उस समय तो 
वह बोधक्रियारूप विशेषणसे युक्त 


होता हे और जब उसका नाश हो 


वाक्य-माण्य 


'इत्यात्सविज्ञानममृतत्वनिमित्तम्‌ 
इति युक्तं हेतुवचनममृतत्व हि 
-विन्दत इति । 
आत्मज्ञानेन किममृतत्वपु- 
-त्पाद्यते ? 
ना 
कथं तहि ? 


आत्मता विन्दते स्वेनेव निः 


त्यात्मस्वभावेनामृतत्व॑ विस्वते । 
-नालम्बनपुर्व शस्‌ । विन्दत इति 


के० ३० ६--- 


मृत्युका आरम्म होता है, अतः 
आत्मविज्ञान अपरखका देठ हो; 
इसलिये 'अमरत्वं हि विन्दते’ यह 
हेतुवचन ठीक दी है । 

पूर्व ०-क्या ` आत्मज्ञानसे अमरत्व 
उत्पन्न किया जाता है! 

सिद्धान्ती-नहीं । 

पूवं ०-तब कैसे १ _ 

#सद्धान्ती-अमस् तो आत्मासे- 
अपने नित्यास्मस्वभावसे ही प्राप्त करते 
"ह, किसीके आश्रयसे नहीं। “विन्दते” 
इससे यह समझना चाहिये कि उसकी 
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पदु-साष्य 


तत्रेवं सति विक्रियात्मकः साव- 


यवो<नित्योज्शुद्ध हत्यादयों दोषा 


न परिदतु शक्यन्ते । 

यद्‌पि काणादानास्‌ आत्म- 
आगान्मत सनःसंयोगजो वोध 
षमीच आत्मनि समबैति; अत 
, आत्मनि वोद्षृत्वम्‌, न तु 
विक्रियात्मक आत्मा; द्रव्य- 
मातरस्तु भवति घट इव रागसम- 
' वायी; अस्मिन्‌ पक्षेऽप्यचेतनं 
्र्यमात्रं ब्रह्मेति “विज्ञानः 
मानन्दं ब्रह्म” (बू०उ०३।६।२८) 


चाक्य-भाष्य 


आत्मविज्ञानपेक्षम्‌ । यदि हि 
' विद्योत्पाद्यममूतत्वं स्यादनित्यं 
सवेत्कमंकायंवत्‌ । अतो न 
विद्योत्पाद्यम्‌ । 


यदि चात्मनेवामृततवं विन्दते 


कि पुनविद्यया क्रियत इत्युच्यते । 


अनात्मविज्ञानं निवतंयन्ती सा | करती हुई उसकी निदृत्तिके द्वार 
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-विद्यासे उत्पाद्य नहीं है । 


जाता है तो वह निविशेष ब्रव्यमात्र | 
रह जाता है । ऐसा माननेसे तो 
वह विकारी, सावयव, अनित्य और. | 
अशुद्ध निश्चित होता हे और उसके. . 
इन दोषोंका किसी प्रकार परिहार | 
नहों किया जा सकता ।. 

तथा वेशेषिक मतावलम्बियोंकाः 
जो मत हे फि आत्मा और मनकेः 
संयोगसे उत्पन्न होनेवाला .बोध 
आत्मामें समवाय-सम्बन्धसे रहता 
हे, इसीसे आत्मामें बोद्धृत्व है, 
वस्तुतः आत्मा विकारी नहीं हे, 
बह तो नील-पीतादि वर्णोके समवायी 
घटके समान केवल द्रव्यमात्र हे. 
“सो इस पक्षमें भी ब्रह्म अचेतनः | 
द्रव्यमात्र सिद्ध होता है और “ब्रह्म _ 
विज्ञान एवं आनन्दस्वरूप हे” 


प्राप्ति आत्मबिज्ञानकी अपेक्षा रखने 
वाली है। यदि अमृतत्व विद्यासे उसन 


किया जाने योग्य होता तो कर्मफछके! ( 
समान अनित्य हो जाता । इसळिये वह ः 


यदि कहो कि जब्र अमृतत्व स्वतः 
ही मिळु जाता है तो विद्या उसमें क्या 
करती हे, तो इसमें हमें यह कहता 
किं वह 'अनास्मविज्ञानको 


EE ~: 


i Mattress पत म विभिति रामा 


- [. चोय सासथ्यंसनात्साध्यारोप- 
_ सायास्वास्तध्वान्तावभिभ्ाव्य- . ` 
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“अज्ञान ब्रह्म” (ऐ० उ० ५] ३) | “ प्रज्ञान ब्रह्म हे” इत्यादि श्रुतियाँ 
इस्याद्याः श्रुतयो बाघिताः स्युः | | बाधित हो जाती हँ । निरवयव होनेके 

आत्मनो निरवयबत्देन प्रदेशा- | कारण आत्मामें कोई देशविशेष नहीं ` 


_आवाद्‌ नित्यसंयुक्तत्वाच सनसः हे; और उससे मनका तित्यसंयोग है; 


इस कारण उसमें स्मृतिकी उत्पत्तिके 
नियमकी अनुपपत्ति अनिवार्य हो 
जाती हे तथा श्रृति, स्मृति और 
युक्तिसे विरुद्ध आत्माके संसगंघमी 
द्रोनेकी कल्पना भी होती है। “असज्ञ . 
[ आत्मा ] का किसीसे सङ्ग नहीं 
होता” “सङ्गरहित और सबका पालन 
करनेवाला है” ऐसी श्रुति और स्मृति 
प्रतिद्ध हैं। युक्तिसे भी जो वस्तु, 
सगुण होती है उसीका गुणवानुसे 
संसर्ग होता है; विजातीय वस्तुओ- 
का संयोग कभी नहीं होता । अत- 
निगुंग-निविदोष और सबसे विलक्षण 
आत्माका किसी भी विजातीय 
वस्तुसे संयोग होता हे ऐसा 


स्मृत्युत्पत्तिनियमालुपपत्तिरपरि- 
हार्या स्यात्‌ । संसगधर्मित्व 
चात्मनः श्रुतिस्मृतिन्यायविरद 
कल्पितं स्यात्‌ । “असङ्गो न हि 
सज्जते'*( वृ० उ०२।९।२६) 
“असक्तं सर्वभृत्‌’ (गीता १३ । 
१४) इति हि श्रुतिस्मृती । 
न्यायश--गुणबद्णखुणवता सं- 
सूज्यते, नातुन्यजातीयम्‌ | अतः 
निर्गुणं निर्विशेष॑ सवविलक्षणं केन 
चिदप्यतुल्यजातीयैन संसुज्यत 


1. 


 इत्येतद्‌ न्यायविरुद्धं भवेत्‌ । | मानना न्यायविरुद्ध होग। । अतः 


तस्मात्‌ नित्याठुप्तज्ञानस्वरूप- | नित्य अविनाशी ज्ञानस्वरूप प्रकाश: 
चाक्य-भाष्य 43 र 
स्वाभाविकस्यामृत- | खामाबिक्न अमृतलकी देठ बनती दै 


तन्निवृत्त्या 
क्योंकि [ अगले वाक्यसे | 'वद्यात्ते 


य निमित्तसिति कल्प्यतै । [ अज्चानान्धकारको निदृत्त करनेका 7) 


साम्ये प्रात होता है? ऐसा कहा मी है) 
विद्यासे - वीर्य - साम्ये यानी 
अनात्माके झध्यारोपल्प, सायारे 


यत आह बीर्य विद्यया विन्दते ४ 


~ “ 
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` ज्योतिरास्मा ब्रह्मत्ययमथः सषं- 
चोषवोदुत्वे आत्मनः सिध्यति, 
नान्यथा । तस्मात्‌ 'प्रतिबोध- 
बिदितं मतम’ इति यथा- 
व्याख्यात एवार्थोऽस्मामिः । 

यत्पुन? स्वसंवेद्यता प्रतिबोध- 


चिदितमित्यस्य वाक्य- 
न्रह्मणः स्वपर- 


संवेधताया स्यार्थो वण्यते, तत्र 
ओपाधिकत्वम भवति सोपाधिकत्वे 
आत्मनो बुद्वयपाधिखरूपत्वेन 
भेदंपरिकल्प्यात्मनत्मान॑ वेत्तीति 
संव्यवहार/--'आत्मन्पेवात्मानं 
पद्यति”( वृ० उ० ४। ४७। २३) 
“सयमेवात्मनात्मान वेत्थ स्व॑ 
पुरुषोत्तम” ( गीता १० | १५) 
इति। न तु निरुपाधिक स्यात्मन 
एकत्वे स्वसंवेध्रता परसंवेद्यता 
चा सम्भवति । संवेदनस्वरूप- 


चाक्य-भाष्य 


लक्षणं बलं विद्यया विन्दते। तच्च 
{विशिष्टम्‌ ? अमूतमविनाशि। 


'अविद्याजं हि वीयं विनाशि। 
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स्वसंवेद्य॒ता अथवा ` 


मय आत्मा ही ब्रह्म हे-यह अथे 
आत्माके सम्पूर्ण बोधोंके बोद्धा 
होनेपर ही सिद्ध हो सकता है, 
और किसी प्रकार नहीं । इसलिये | 
'प्रतिबोघविदितस्‌' इसका--हमने | 
जैसी व्याख्या की है--वही अर्थ हे। | 
इसके सिवा “प्रतिवो धविदितम्‌' 
इस वाक्यका जो स्वप्रकाशता अथं 
बतलाया जाता हे वहाँ आत्माको 
सोपाधिक मानकर उसमें बुद्धि 
आदि उपाधिके रूपसे भेदकी 
कल्पना कर 'आत्मासे आत्माको 
जानता हे” ऐसा व्यवहार हुआ 
करता हे, जैसा कि “आत्मामें ही | 
आत्माको देखता हे” 'हे पुरुषोत्तम! | 
तुम स्वयं अपनेसे ही अपनेको | 
जानते हो”इत्यादि वाक्योद्दारा कहा | 
गया है किन्तु निरुपाधिक आत्मा | 
तो एक रूप हे, अतः उसमें 
परसंवेद्यता 


म्भव ही नहीं है। जिस प्रकार 
प्रकाशको किसी अन्य प्रकाशकी 


रहनेवाले अन्धकार (. अज्ञान ) से. 
जिसका पराभव नहीं हो सकता ऐसा | 
बळ प्रास होता है। वह किस विशेषणसे | 
युक्त है ! वह अमुत यानी अविनाशी दै। 
अविद्यासे दोनेवाला बल नादवाळ 


विहानमा लाला ककल umn, il oo, Hid in 20 
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त्वात्संवेदनान्तरापेक्षा च न 
सम्भवति, यथा प्रकाशस्य प्रका- 
शान्तरापेक्षया न सम्भवः तद्वत्‌ । 

बौद्धपक्षे स्वसंवेद्यतायां तु 
क्षणभद्गरत्व॑ निरात्मकत्वं च 
विज्ञानस्य स्यात्‌ “न हि चिज्ञातु- 
बिंज्ञातेत्रिपरिलोपो विद्यतेऽवि- 
नाशित्वात्‌” (बृ० उ० ४।३।३१) 


` “नित्यं विश सबंगतम्‌” (मु० 


उ० १।१।६) “सवा एष 
महानज आत्माजरोऽमरोऽसृतो- 
ऽभयः’? (वृ० उ० ४। ४। २५) 
इत्याद्याः श्रुतयो बाध्येरन्‌ । 
यत्पुनः प्रतिबोधशब्देन 
निनिमित्तो बोध; प्रति- 
अतिवोधार्थ- 


बोध; यथा सुप्तस्य 
विचार: द 


इत्यथं परिकल्पयन्ति, सकडि- 


ज्ञानं प्रतिबोध इत्यपरे; नि- 
7 वाक्य: 


विद्ययाविद्याया बाध्यत्वात्‌। न 
तु विद्याया बाधकोऽस्तीति 
विद्याजममृतं वीयंस्‌ । अतो 
(द्यामूतत्वे निभित्तमात्रं भवति । 
“नायमात्मा बलहीनेन लभ्यः 
इति चाथर्वणे (सुश उ० ३४२४) 


~ 


अपेक्षा होना सम्भव नहीं हे उसी 
प्रकार ज्ञानस्वरूप होनेके कारण 
उसे [ अपने ज्ञानके लिये ] किसी 
अन्य ज्ञानकी अपेक्षा नहीं हे । 
तथा बौद्धमतातुसार तो विज्ञानकी 
स्वसंवेद्य॒ता स्वीकार करनेपर भी 
उसकी क्षणमङ्गुरता और निरात्मकता 
सिद्ध होने लगेगी। [ ऐसा होनेपर | 
“अविनाशी होनेके कारण विज्ञाताकी - 
विज्ञातिका लोप नहीं होता” 
“नित्य, विभु और सर्वगत हे" “वह 
यह महान्‌ अज आत्मा अजर, अमर, 
अमृत और अमयरूप हे” इत्यादि 
श्रतियाँ बाधित हो जायंगी। 
इसके सिवा जो लोग प्रति- 
बोघशब्दसे, जैसा कि सुषुप्त पुरुषको 
होता हे वह निर्निमित्त बोध ही 
प्रतिबोध हे-एऐसे अर्थकी कल्पना 
करते हैं अथवा जो दूसरे लोग | 
[ मुक्तिके कारणभूत | एक बार 
होनेवाळे विज्ञानको ही प्रतिबोध 


भाष्य 

होता है, क्योंकि अविद्या विद्यासे बाधित + 
हो जाती है । किन्तु विद्याका बाधक 
और कोई नहीं ` अतः मा 
१ अमृत होता है। इस द्या 

केवळ निमित्तमात्र होती 

है। आयर्वणे श्रुतिमें भी कहा दै-- “यह 

आत्मा प्राप्त होने 


नहीं है १7. 
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निमित्त: सनिसित्त; सछद्धा सछृद्रा 
प्रतिबोध एव हि सः । अस्तत्वम्‌ 


ङमरणमावं स्वात्मन्यवस्थानं 
मोक्षं हि यस्माद्‌ बिन्द्ते रमते 


यंथोक्तात्‌ ग्रतिबोधात्मतिबोध- 
बिदितात्मकात्‌, तस्मारप्रतिवोध- 


` हिद्तिमेव मतमित्यभिम्रायः | 


बोधस्य हि प्रत्यगात्मविषयस्व 
च मतमस्ृतत्वे हेतु; | न ह्यात्मनोः 
ऽनात्मत्वमसूतत्वं भवति । आत्म- 
स्वादात्मनोऽसूततवं निनि मित्तमेव 
एवं मत्यत्वमात्मनो यद्‌- 
विद्यया अनात्मत्वप्रतिपत्तिः । 


लोकेऽपि विद्याजमेव बलमसि 


अवति न शरीरादितामथ्यं यथा 


-हस्त्यादेः । 
अथवा प्रतिबोवविदितं. मत- 
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' पद्‌-भाष्य 


समझते हैं-[ वे कुछ भी माना | 
करें ] बिना निमित्तसे हो अथवा | 
निमित्तसे तथा एक बार हो अथवा. 
अनेक बार वह सब-का-सब प्रति- 
वोध ही है [ इसका विशेष विवेचन 
करनेसे हमें कोई प्रयोजन नहीं हे] । 
क्योंकि मुमुक्षुगण उपयुक्त प्रतिबोध- 
से अर्थात्‌ प्रत्येक बौद्ध प्रत्ययमें 
होनेवाले आत्पज्ञानसें ही अमृतत्व- 
अमरणभाव अर्थात्‌ अपने आत्मामें 
स्थित होनारूप मोक्ष प्राप्त करते हैं, 
अतः वह (ब्रह्म ) प्रत्येक बोघमें 
अनुभव होनेवाला ही माना गया हे- 
ऐसा इसका अभिप्राय हे। बोवका | 
तो प्रत्यगात्मविषयक होना ही. | 
अमरत्वमें कारण माना गया हे। | 
आत्माको अनात्मरूपता उसके - 
अमरत्वक़ा कारण नहीं हो सकती । 
आत्माका अमरत्व उसका स्वरूप- 
सुत होनेके कारण अहेतुक ही है। 


इसी प्रकार आत्माकी मृत्यु भी . | 
अविद्यावश उसमें अनात्मत्वको | 
उपलब्धि ही हे । 
चाक्य-भाष्य 


लोकमें भी विद्याजनित बल ही दूसरे ॥ | 
बळोंका पराभव करता है, शरीर आदिः 


का बल नहीं; जैसे हाथी घोडे आदिके | 
“शारीरिक वल [ मनुष्यके ] विद्याजनित | 


बलको नहीं दबा सकते | शट 
अथवा 'प्रतित्रोधबिदितं मतम्‌? इस ` 
; 


1 शो 


खण्डर | 


भ्र 
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कर्थं पुनर्यथोक्तयात्सविद्यया- 
-ज्चानेनामृतत्व- सूतत्बे विन्दत इत्यत 
BR आइ--आत्मना स्वेन 
रूपेण विन्दते लभते वीर्यं बलं 
सामर्थ्यम्‌ । घनसहायमन्त्रीपधि- 
तपोयोगङ्तं बीयं सत्यु न 
शब्नोत्यमिमवितुम्‌ अनित्यवस्तु- 
७ Ly 
क्तत्वात्‌; आत्मबिद्याक्तं तु वीय- 
मात्मनैव विन्दते) नान्येन इत्यतो- 

बीर्य 

5नन्यसाधनत्वादात्मविद्यावीयेस्य 


देव वीयं सत्यं शबनोत्यमि- 


आवितुम्‌ । यत एवमात्म- 


'विद्याकृत॑ वीर्यमात्मनैव विन्दते) 


तो फिर उपयुक्त आत्मज्ञानसे 
किस प्रकार अमरत्व लाभ कर 
लेता हे ? इसपर कहते हैं-- ' 
[ झुमुक्षु पुरुष | आत्मा अर्थात्‌ 
अपने स्वरूपके ज्ञानसे वीयं- बल 
यानी [ अमरत्व-प्राप्तिका] सामर्थ्य 
प्राप्त करता है। धन, सहाय, मन्त्र, 
ओषधि, तप और योगसे प्राप्त 
होनेवाला वीय॑ अनित्य वस्तुका किया 
हुआ होनेसे मृत्युका पराभव करनेमें . 
समर्थ नहीं हे; किन्तु आत्मव्रिद्यासे 
होनेवाळा वीयं तो आत्माद्वारा ही 
प्राप्त किया जाता हे-अन्य किसीसे 
नहीं । इसलिये आत्मविद्याजनित 
वीर्यं किसी अन्य साधनसे प्राप्त 
होनेवाला नहीं है; अतः वही वीर्य 
मृत्युका पराभव कर सकता हे। 
क्योंकि [ मुमुक्षु पुरुष | इस प्रकार 
आत्मविद्याजनित वीर्यको आत्माद्वारा 


चाक्य-भाण्य 


मिति सकृदेवाशेषविपरीतनिरस्त- 
संस्कारेण स्वप्नप्रतिबोधवद्यदि- 
'दितं तदेव मतं ज्ञातं अवतीति । 
अथवा गुरूपदेशः प्रतिबोधस्तेन 
जा विदितं मतमिति । उभयत 


| सोनेसे जागा हुआ 


चाक्यका ऐसा अर्थ समझना चाहिये कि 
स्वप्नसे जगं पड्नेके समान जिसंके सम्पूण 


विपरीत संस्कारोका एक बार ही बाघ हो 
गया है, उसीसे जो जाना जाता है वही 


हुआ ही मत 
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अतः विद्यया आत्मविषयया 
विन्दतेऽसृतम्‌ असृतस्वम्‌ । 
“नायमात्मा बलद्दीनेन लभ्यः? 
(सु० उ०३।२। ४) इत्या- 
थर्वणे । अतः समर्थो हेतु; असः 
तत्वं हि विन्द्त इति ॥ ४ ॥ 
` कष्टा खळ सुरनरतिर्यकप्रेता- 
दिषु संसारदुःखबहुलेषु ग्राणि- 
निकायेषु जन्मजरामरणरोगादि- 
संप्रापिरञ्चानात्‌ । अत!-- 


j ienC i ngotri 
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ही प्राप्त करता है, इसलिये आत्म- 


सम्बन्धिनी विद्यासे ही अमरत्व प्राप्त 


करता हे । अथवंवेदीय ( मुण्डक } 
उपनिषदुमें कहा है-“यह आत्मा: 


बलहीन पुरुषको प्राप्त होने योग्य 


नहीं है। अतः यह आत्मविद्यारूप 
| मृत्युका निवारण करनेमें 1 
समर्थ हे क्‍योंकि इससे 'अमरत्वः 


प्राप्त करता है॥ ४॥ 
— TPO 


जिनमें सांसारिक दुःखोकी 
बहुलता है उन देवता, मनुष्य; तियंक्‌ 
और प्रतादि प्राणियोंमें अज्ञानवश 
जन्म, जरा, मरण और रोगादिकीः 
राप्ति होना निश्चय हां बड़े दुःखकी 
बात हे । अत:-- 


आत्मज्ञान ही सार हे | 


इद चेदवेदीदथ सत्यमस्ति न | 
विनष्टिः । सूतेषु भूतेषु विचित्य धीराः एत्यास्माज्लो- | 
कादसता भवन्ति ॥ ५॥॥ . . 


चेदिहावेदीन्महती 


यदि इस जन्ममें ब्रह्माको जान लिया तब तो ठीक हे और यदि 
उसे इस जन्ममें न जाना तब तो बड़ी भारी हानि है। बुद्धिमान्‌ लोग 


उसे समस्त प्राणियोंमें उपलब्ध करके इस 


अमर हो जाते हैं ॥ ५॥ 


चाक्य-माष्य 
` अ्रतिबोधशब्दप्रयोगोऽस्ति सुप्त- पि दोनों be ही क 
“प्रतिबोध? शब्दका प्रयोग होता 
प्रतिबोधित परन्तु इन तीनोंमें 
_ ही ठीक है ॥ ४॥ 
“-+00060%०- 


अतिबुद्धो गुरुणा 
इति । पुवं तु ययार्थम्‌ ॥ ४॥ 
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DD कता... 


लोकसे जाकर ( मरकर )' ॥ 


जगह | 


सबसे पहछा भर्य | 


खुब 


| 
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इह एव चेद्‌ महुष्योऽधिक्तः | यदि किसी अधिकारी पुरुषने 
समर्थः सन्‌ यदि अवेदीद्‌ सामथ्यं लाभ कर इस लोकमें ही: 
आत्मानं यथोक्तलक्षणं विदित- उपयुक्त लक्षणोसे युक्त आत्माको: 
वान्‌ यथोक्तेन प्रकारेण, अथ पूर्वोक्त प्रकारसे जान लिया, तब 


र जन्म- तो उसके इस मनुष्य जन्ममे सत्य-- 
तदा अस्ति सत्यं मनुष्यजन्म- अविनाशिता--सार्थंकता-सञ्भावः 


॥ | 
किक र वा | अथवा परमार्थता विद्यमान हे । 
सद्भावा वा परमाथता वा सत्य और यदि न जाना अर्थात्‌ इसः 
विद्यते । न चेदिहावेदीदिति, न| लोकमें जीवित रहते हुए ही उस 
चेद्‌ इह्‌ जीवंशचेद्‌ अधिकृतः | अधिकारीने आत्मज्ञान प्राप्त न 
अवेदीत्‌ न बिदितबान्‌; तदा | किया तो उसे महानु-दीघं यानी 
महती दीघी अनन्ता विनष्टिः | अनन्त विनाशः अर्थात्‌ जन्म, जराः 
विनाशनं जन्मजरामरणादि- और मरण आदिकी परम्पराका 
्रबन्धाविच्छेदलक्षणा संसार , विच्छेद न होना रूप संसारगतिकी 
गतिः । ! ही प्राप्ति होती हे। 

चाक्य-भाष्य 

इत्यवश्यकत- “हृ _ चेदवेदीदथ सत्यमस्ति' यह 

इद चेदवेदीत्‌ श्रुति आस्मसाक्षास्कारकी अवश्य- 
व्यतोक्तिविपर्यये विनाशश्रुतेः । | कतंव्यता बतलानेवाली है, क्योंकि 
न इसकी विपरीत अवस्थःमें आतिने 

इह॒ मनुष्यजन्मनि सत्यवश्य- | विनाश बतळाया है। इह अर्थात्‌ इस 

र मनुष्य-जन्मके रहते हुए आत्माको 
मात्मा वेदितव्य इत्येतद्विधीयते । | =. जाने छेना चाहिये-ऐसा 


विधान किया जाता है । किस प्रकार 
क बबिता कि यदि इस नन्ममे आत्माको जान 


सत्यं परमार्थतत््वमस्त्यवाप्तं | ल्या तो ठीक है, उसे परमार्थतत्त्व 
प्रात हो गया; अभिप्राय यह किः 


तस्य जन्म सफलभित्यभिप्रायः। | उसका जन्म सफल हो गया । और 
न चेदिहावेदीन्न विदितवान्‌ यदि उसे इस जन्‍्ममें न जाना-क 
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तस्मादेवं गुणदोषौ बिजा- 
नन्तो त्राणाः भूतेषु भूतेषु 
सर्वभूतेषु स्थावरेषु चरेषु च एक- 
भात्मतस्वं ब्रह्म विचित्य विज्ञाय 
साक्षात्कृत्य धीराः धीमन्तः प्रेत्य 
व्याइृत्य ममाहंभावलक्षणाद्‌- 


बिद्याहपादस्माजञोकाद्‌ उपरम्य 


सर्वासैकमावमद्वेतमापन्नाः सन्तः 


; अतः इध प्रकार गुण और दोषको 
जाननेवाले घीर- बुद्धिमान्‌ ब्राह्मण- 
लोग प्राणी-प्राणीमें अर्थात्‌. सम्पूणं 
चराचर जीवोंमें एक ब्रह्मस्वरूप 
आत्मतत्त्वको 'विचित्य'-जानकर' 
अर्थात्‌ साक्षात्‌ कर यहाँसे लौटवे- 
पर अर्थात्‌ ममता-अहंतारूप इस 
अविद्यात्मक लोकसे उपरत होकर 
सबमें आत्मेकत्वरूप अद्वेत भावको 


प्राप्त होकर अमर अर्थात्‌ ब्रह्म ही 


चाक्य-माध्य . 
वृथव जन्म। अपि च सहती , समझा तो उसका जन्म इया ही गया।. 


विनष्टिमंहान्विनाशो जन्म- 


सरणप्रबन्घाविच्छेदप्राप्तिलक्षणः . 


स्याद्यतस्तस्मादवश्यं तद्ठिच्छेदाय 
ज्ञेय आत्मा । न 

ज्ञानेन तु कि स्यादित्युच्यते 
भूतेषु भूतेषु चराचरेषु सर्वेषु 
_ इत्यरथः। विचित्य पृथकूनिष्कृष्य 
एकमात्मतत्त्वं संसारघमेरस्पृष्ट- 
_मात्मभावेनोपलम्येत्यथः अनेकाः 


'येत्वादवातुनां न पुनश्चित्वेति 
सम्भवति विरोघात्‌; धीरा: 


मन्तो विवेकिनो ` विनिवृत्तः 
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यही नहीं, जन्म-मरण-परम्पराकी 
अविच्छिन्नतारूप बड़ी मारी हानि भी. 
है । अतः उस परम्पराके विच्छेदके 
लिये आत्माको अवश्य जान लेना 
चाहिये । 


आत्मज्ञानसे होगा क्या सो [ भूतेषु 
भूतेषु आदि वाक्यसे ] बतलाते हे । | 
भूत-भूतमें अर्थात्‌ सम्पूण . चराचर ` 
प्राणियोमें आत्माका शोधनकर-उसे | 
उनसे अळग निकालकर. यानी संसार” 
घर्मोसे अस्पृष्ट, एकमात्र आस्मतत््तको 
आहममावसे उपलब्ध कर घीर- 
बुद्धिमान्‌ अर्यात्‌ विवेकी पुरुष 


जिनकी बाह्य विषर्योकी अभिलाषा . | 


नित हो गयी है मरकर अर्थात्‌. | 
इस, . शरीरादि अनास्मस्वरूप -लोकसेः | 
जिनका ममत्व और अहंकार निट | 


शे गया है ऐसे होकर अमृत अमर. 
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“~~~ 
पद््‌-भाष्यः : 
अमृता सवस्ति. ब्रह्मेव भवन्तीः | हो जाते हैं, जेसा कि “जो पुरुष 
त्यर्थः। “स यो ह वै .तरपरं ब्रह्म | निश्चयपूर्वक उस परन्रह्मको जानता 
चेद ब्रह्लेव भवति’ (स्रु उ० | दे वह ब्रह्म ही हो जाता हे” इस 
३ । २ ।.९ ) इति श्रुतेः ॥५॥ | श्रुते सिद्ध होता है॥ ५ ॥ 
इति द्वितीया खण्डः ॥ २॥ . 
a TE ~ 
वाक्य-भाष्य 3 
बाह्याविषयाभिलाषाः प्रेत्य मृत्वा- , धमां यानी नित्य विज्ञानामृतध्वभाववाले 


स्माल्लोकाच्छ्रीरायनात्मल्षणात्‌ ही दो जाते हैं। घातुओंके अनेक अथ 
व्यावत्तममत्वाहंकाराः सन्त होते हैं [ इसीछिये यहाँ "विचित्य 
SE क्रियाका उपर्युक्त अर्थ ठीक है ] यहाँ 


' इत्यर्थः अमृता अमरणघर्साणो | इसका “चयन करके? ऐसा अर्य नहीं हो 


| 
1 
। 
; 
; 


जित्यविज्ञानामुतस्वस्व सादा ,एव | सकता, क्कि आत्माके सम्त्रन्चमे ऐसा 
वन्ति ॥ ५ ७ अर्थ करनेसे विरोध आता है ॥ ५॥ 


Cn ad 


(इति तीयः खण्डः ॥ २॥ _ 


रि 


तृतीय खण्ड 


` यक्षोपाख्यान 
, चाक्य-माष्य 
“ब्रह्म ह देवेम्यः! इत्यादि वाक्यसे 


[ ज बी दता बतळायी 
द्वारा ब्रह्मका « ठे अधि 
॥ समाता गयी ई वह, त्रहाप्रासिके लिये ,अधिक 
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चाक्य-भाष्य 


तोच्यते। तद्विज्ञाने कथं नु नाम 


यत्नमधिकं कुर्यादिति । 


शमा्यर्थो वाम्नायोऽभिमान- 
शातनात्‌ । शमादि वा ब्रह्म- 
विद्यासाघनं विधित्सितं तदर्थोऽय- 
मर्थवादाम्नायः। न हि शमादि- 
साधनरहितस्याभिमानरागद्वेषादि- 
युक्तस्य ब्रह्मविज्ञाने सामथ्य- 
मस्ति, व्यावृत्तबाह्ममिथ्याप्रत्यय- 
ग्राह्मस्वादब्रह्मणः ॥ यस्माच्चा- 
*स्यादीनां जयाभिमानं शातयति 
ततश्च ब्रह्मविज्ञानं दशंयत्यभि- 


सानोपशमे । तस्माच्छुमादि- 


हार मयानाण्मनंचाद इत्य- 
॥ 


सगुणोपासनार्थो वापोदित- 
त्वात्‌। नेदं यदिदमुपासत इत्यु- 
पास्यतबं ब्रह्मणोऽपोदितमपोदित- 
त्वादनुपाध्यत्वे पराप्ते तस्येच 
ब्रह्मणः सगुणत्वेनाधिदंवमध्यात्म 
चोपासनं विघातव्यमित्येवमर्थो 
वा। १? यघिदेवतं तढनमित्युपा- 


. सितव्यमिति हि वक्ष्यति 


अज. आगे अथवादद्वारा ब्रह्मकी 
ढुविज्ञेयता बतलायी जाती है, जिससे 
कि उसे प्राप्त करनेके ल्यि मनुष्य 
किसी-न-किंसी तरह अधिक यत्न करे | 

अथवा यह श्रतिमाग अभिमानका 
नाश करनेवाला होनेसे शमादिकी प्राप्ति- 
के लिये हो सकता है । या शमादिको 
ब्रझविद्याका साघन बतलाना इष्ट है, 
अतः उसीके लिये यह अथवाद-श्रृति 
है। जो पुरुष शमादि साधनसे रहित 
तथा अभिमान और रागद्वेषादिसे 
युक्त है उसका ब्रह्मश्ञानकी प्राप्तिमे 
सामथ्यं नहीं हो सकता, क्योंकि ब्रह्म 
बाह्य मिथ्या प्रतीतियोंके निरसनद्वारा 
ही ग्रहण किया जाने योग्य है । क्योंकि 


यह आख्यायिका अग्नि आदिके विजय-' 


सम्बन्धी अभिमानको नष्ट करती है, 
इसलिये अभिमानके शान्त होनेपर ही 
ब्रह्मज्ञानकी प्राप्ति दिखलाती हैं । 
अतः इसका सारांश यह हुआ कि यह 


अर्थवाद शमादि साधनोंका विधान ' 


करनेके लिये ही है | 

अथवा यह सगुणोपासनाका विधान 
करनेके लिये भी हो सकता है, क्योंकि 
पहले ब्रह्मके उपास्यत्वका निषेध कर 
चुके हैं। पहले 'नेदं यदिदमुपासते” 
इस श्रुतिसे ब्रझके उपास्यत्वका निषेध 
हो चुका दै; इस प्रकार . निषिद्ध हो 
जानेसे ब्रह्मकी अनुपास्यता प्राप्त 
होनेपर उसी . व्रझकी सगुणभावसे 
अघिदैव या अध्यात्म उपासना करनी 
चाहिये, इसीको बतलानेके लिये यह 
अर्थवाद्‌ हो सकता है, जैसा कि आगे 
चलकर 'तद्दनमित्युपासितव्यमर इस 


[ ४। ६ मन्त्र ] से उसके अधिदेवरूप- | 


के उपास्यत्वका वर्णन करेंगे । 
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ब्रह्मेति परो लिद्धात्‌ । न 


अह्यपदाभिप्रायः ह्यन्यत्र परादीश्वरात्‌ 
'नित्यसवंज्ञात्‌ परि- 
भूयाग्न्यादास्तूणं वच्ीकतु 
सामर्थ्यमस्ति । तन्न शशाक 
'दग्धसित्यादिलिङ्गाद्त्रह्वाशन्दवाच्य 
ईश्वर इत्यवसीयते । न ह्यन्यथा- 
प्रिस्तृणं दग्धुं नोत्सहते वायुर्वा- 
दातुम्‌ । ईश्वरेच्छया तृणमपि 
चप्त्रीभवतीत्युपपद्यते । तत्सिद्धि- 
जगतो नियतभ्रवृत्तः । 
श्रुतिस्मृ तिप्रसिद्धि भिनित्य- 


सर्वविज्ञान ईश्वरे सर्वात्मनि सर्वे- 
शक्तो सिद्धेपि शास्त्रार्थनिश्व- 
यार्थमुच्यते । तस्येश्वरस्य सज्भाव- 
(सिद्धि: कुतो भवतीत्युच्यते । 
यदिदं जगद्देवगन्धर्वयक्षरक्षः- 
वितृपिशाचादि- 
श्वस्य लक्षणं शुवियत्पथि- 
जगक्षियन्वृत्व- व्यादित्यचन्द्रप्रह- 
निरुपणम्‌ नक्षत्रविचित्रं विविध 
 आण्युपभोगयोग्यस्थानसाघन- 
सम्बन्धि तदत्पस्तकुशलशिल्पि- 


' प्रकारके 
“स्थान और साघनोंपे सम्बन्ध रखने- 


“ब्रह्मः इस शब्दसे यहाँ परमात्मा 
(ईइवर ) समझना चाहिये, क्योंकि 
यहाँ उसीकी सूचना देनेवाले लिङ्ग 
( चिह्न ) देखे जाते हैं। नित्यसवज्ञ 
परमेश्वरको छोड़कर और किंसीमें 
अग्नि आदि देवताओंका पराभव करके 
तृणको वज्र बना देनेकी शक्ति नहीं हो 
सकती । अतः “तन्न शशाक दग्युम? 
(उसे अभि नहीं जळा सका ) इत्यादि 
छिङ्गसे ब्रह्मशब्दका वाच्य इक्वर ही 
है--ऐसा निश्चित होता है। इसके 
सिवा और किसी कारणसे अभि तृणरो 
जलानेमें और. वायु उसे उड़ानेमें 
असमर्थ नहीं हो सकते थे | हाँ, यह 
ठीक है कि ईश्वरकी इच्छासे तो तृण 
भी वज्र हो जाता दै । उस इदवरकी 
सिद्धि संसारकी नियमित प्रवृ त्तिसे 


होती दै। 


यद्यपि नित्यसवविज्ञानस्वरूप, 
सवाम; सर्वशक्तिमान, इश्वर 
भरति-स्मृति और प्रसिद्धिसे सिद्ध. भी 


है तो भी शास्त्रके अर्थको निश्चय 
करनेके लिये यहाँ यह [ अनुमान ] 
कहा जाता है। . उस ईइवरके सद्भाव- 
की सिद्धि क्रिस प्रकार होती है ! (इसपर 
कहते है-- 

स्वर्ग, आकाश, प्रथ्वी, सय, 
चन्द्र, ग्रह और नक्षत्रोके कारण 
बिचित्र दीखनेवाला तथा नाना 
प्राणियोंके उपमोगयोग्य 


बाळा यह. जितना देवता, गन्धर्व, 
यक्ष, राक्षस, पितृगण और पिशाचादि 
रूप जगत्‌` है वह अत्यन्त कुशळ 
श्चिल्मियोंद्वारा भी बनाया जाना कठिन 


CC-0:Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. : 


शदे . 


Digitized by Arya Samaj 


केनो ndation Chennai and eGangotri 


३3 खण्ड ३ 
= ए > > > D> ए ए ९ > > १७% 
चाक्य-माष्य 
भिरपि दुर्निर्माणं देशक्काल- | है । अतः यह देश, काळ और निमित्त- 
` |केअनुरूप नियमित प्रवृत्ति-नित्रत्तिकि £ 
निमित्तानुरूपनियतप्रवृत्तिनिवृत्ति- | क्रमवाला जगत भोक्ता और कर्मके | 
विभागको जाननेत्राले किसी चेतनके 
कममेतङ्भोक्तुकमं विभागज्ञप्रयत्न- | प्रयत्नपूर्वक ?ही हो. सकता है, क्योंकि | 


पूर्वकं भवितुमहंति; कार्यत्वे 


सति यथोक्तलक्षणत्बात्‌ । गृह- 
श्रासादरयंशयनासनादिवत्‌ । 


विपक्ष आत्मादिवत्‌ । 
कर्मण एवेति चेत्‌ ? 


कर्मणाम- तन्त्रस्य निमित्तमात्र- 
त्वात्‌ । यदिदमुपभोग- 
वचित्र्यं प्राणिनां 


स्वातन्त्र्यम्‌ 
तत्साधनवेचित्र्यं च देशकाल- 
निमित्तानु रूप नियतप्रवृत्तिनिवत्ति- 
कर्म च तन्न तित्यसवज्ञकतृ कम्‌ । 
कि ताह? कमंण एव, तस्या- 
_ चिन्त्यप्रभावत्वात्‌ सर्वश्च फल- 
हेतुत्वाम्युपगमात्‌ । सति कर्मणः 
फलहेतुत्वे िमीश्वराधिक- 
कल्पनयेति “न. नित्यस्येश्वरस्य 


; नित्यसवंज्ञशक्तेः 


फलहेतुरवं 
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न पर- |` 


कार्यरूप होनेके कारण यह उपर्युक्त | 
लक्षर्णोवाळा है | जैसे कि गह, प्रासाद, ' 
रथ, शय्या और आसन आदि [ समी 
कार्यरूप अनित्य पदार्थ देखे जाते हैं ] 
तथा इसके विपरीत [ व्यतिरेकी 
हष्टान्तस्वरूप ] आत्मा, आकाश आदि 


[ नित्य पदार्थ हैं ]। | 


यदि कहो कि जगत्‌की उत्पत्ति 
कमसे ही है तो ऐसा कहना ठीक. 
नहीं, क्योकि कम परतन्त्र होनेके . 
कारण केवळ उसका निमित्त हो सकता 
है। [ मीमांसककी युक्तिक्रों स्पष्ट करके 
दिखलाते हैं ] यह जो प्राणियोके 
उपमीगकी विचित्रता है तथा उनके | 
साधनोंकी विभिन्नता और देश-काळ 
तथा निमित्तके अनुरुप प्रबृत्ति-निद्ृत्तिः . 
का नियमित क्रम है वह किसी नित्य | 
सवशका रचा हुआ नहीं है। तो | 
किसका रचा हुआ है १ [ इसपर कहते . 
हैं-- ] यह केवळ कर्मका ही फल है, | 
क्योंकि वह अचिन्त्य प्रभाववाला है | 
तथा समीने उसे फळके देतुरूपसे . | 
स्वीकार किया है। इस प्रकार फलके _ 
देव॒रूपसे कर्मके रहते हुए इस्वी . 
अधिक कल्पना करनेसे बया लाम है! द 


१ 
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न कर्मण एवोपभोगवंचित्र्या- 
पपद्यते । कस्मात्‌ ? कठतनत्र 
त्वात्कर्मणः । चितिमठायत्न- 
.. चिब्रृत्ते हि कर्म तत्मयत्नोपरमाद्‌ 
उपरतं सद्‌ देशान्तरे कालान्तरे 
चा {नयतनिमित्तविशेषापेक्ष 
कर्तुः फलं जनयिष्यतीति न युक्त 
द सनपेक्याग्यदात्मनः प्रयोक्तृ । 
करतच .फलकाले प्रयोक्तेति 
चेन्मया निदंतितोऽसि त्वां 
प्रयोद्ये फलाय यदात्मानुरूपं 
फलमिति - 


न, देशकालनिमित्तविशेषान- | 


भिज्ञत्वात्‌ । यदि हि कर्ता देश 
- विशेषासिज्ञः-सन्‌ स्वातन्त्रयेण कमं 
लियुञ्जवात्ततोञतिष्टफलस्याप्- 
श्योक्ता स्यात्‌] नच निनिमित्त 
तदनिच्छयात्मसमवेतं तच्चस- 
| वहिकरोति कर्म । 

चात्मकृतंम कणेससवेतमय- 
:इंकान्तमंणिवद्राकष्ट - _ भवति 


॥ & 
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सिद्धान्ती-केवल कमसे ही उपभोग 
आदिकी विचित्रता सम्मव नहीं है। 
किस कारणसे ! क्योंकि कमे कर्ताके. 
अधीन है। “चेतन पुरुषके यरनसे 
निष्पन्न होनेवाला कम उसके प्रयलके 
निवृत्त होनेसे निदृत्त होकर देशान्तर 
या काळान्दरमें किसी नियत निम्ति- 


विशेषकी अपेक्षासे ही कर्ताको. फलकी. | 


प्राप्ति करावेगा--ऐसी व्यवस्था होनेके- . 


कारण यह कहना उचित नहीं कि वह 
अपने किसी दूसरे प्रवतेककी अपेक्षाः 
न करके ही फल दे देता है। यदि 
कम करनेवाले” जीवको ही फलकाळमें 
उसका प्रवतंक, माना जाय तो [ उस 
समय वह कमसे कहेगा-- ] अरे 
कर्म! मैंने ठझे किया था, अब मैं 
ही वझे फल देनेके लिये प्रदत्त करता 
हूँ, अतः मुझे अपने अनुरूप फल दे ।” 

किन्तु ऐसा होना सम्भव नहीं है, 
क्योंकि जीव देश, काल और 
निमित्तविरोषसे अनभिज्ञ है। यदिः 
कर्ता ही देशादि विशेषका ज्ञाता होकर 
स्वतन्त्रतापूर्वक कमको प्रदत्त करता 
तो अनिष्ट फलके लिये तों उसे प्रेरितः 


ही न किया करता। इसके सिवा, . 


अन्य निमित्तंकी अपेक्षा न 


रखकर कर्ताकी इच्छाके बिना ही, 
आस्माके साथ नित्यसम्बद्ध हुआ कर्म 
अपने-आप ही चमडेके समान विकार- 
को प्रास नहीं होता । 

: भ[ क्षणिक-विज्ञानल्प ] आत्माका किया 
हुआ कमे कतांसे नित्य सम्बद्ध नः होकर 
ुमत्रकपस्यरके समान अपने आप ही 
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` अ्घानकट्ंसमवेतरवात्कर्मणः । 
भूता्यमिति चेन्त साधनत्वात्‌ । 
क्कियायाः 
भूतानि क्रियाकाले$नुभूतव्यापा- 


साबनभूतानि 


राणि समाप्तौ च हलादिवत्कर्ता 
 वरित्यक्तानि न फलं कालान्तरे 
- कर्तृमुत्सहन्ते न हि हलं क्षेत्राद्‌ 
ब्रीहीन्ग॒हं प्रवेशयति । भूतकर्म- 
णोश्चाचेतनत्वात्स्वतः प्रवत्त्यनुप- 
पत्तिः । वायुवदिति चेन्नासि- 


स्वात्‌ । न हि वायोरचितिमतः | 


स्वतः प्रवृत्तिः सिद्धा रथादिष्व- 


दशनात्‌ । 

शास्त्रात्कमण एवेति चेच्छास्त्र 
हि क्रियातः फलसिद्धिमाह 
नेश्वरादेः स्वगकामो यजेतेत्यादि। 
न च .प्रमाणाधिगतःवादानथक्यं 
युक्तम्‌ । न चेश्वरास्तित्वे प्रमा- 
'णान्तरमस्तोति चेत्‌ । 

न, दृष्टम्यायहानानुपपत्तेः । 
“क्रियामेद- क्रिया हि द्विविधा दृष्ट- 
निरूपणप फला दृष्टफला च, दृष्ठ- 

. फलापि द्विविधानन्तर- 
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। फलका आकर्षण नहीं कर सकता, क्योंकि 


कर्मका प्रधान कर्तासे नित्यसम्बन्ध 
है । यदि कहो कि कम भूतोंके आश्रयसे 
रहता है। तो ऐसा कहना ठीक नहीं, 
क्योंकि वे तो केवळ उसके साधन हैं। 
कर्ताकी क्रियाके साधनरूप भूत, जो 
केवल क्रियाकालमें उसके व्यापारका 
अनुभव करते हैं और व्यापारके 
समाक्त हो जानेपर हल आदिके समान 


कर्ताद्वारा त्याग दिये जाते हैं, कालान्तर | 


में उसका फल देनेमें समर्थ नहीं हो 


सकते । हल घान्योंको खेतसे ले जाकर 
घरमें नहीं पहुँचा सकता | अत! 


अचेतन होनेके कारण भूत और 


कर्मौकी स्वतः प्रवृत्ति असम्भव है। ` 


यदि कही कि [ अचेतन होनेपर भी | 
वायुके समान इनकी स्वतः प्रवृत्ति हो 
सकती है तो ऐसा कहना ठीक नहीं, 
क्योंकि वह असिद्ध है। अचेतन 
वायुकी स्वतः प्रबृत्ति सिद्ध नहीं हो 
सक़ती)। क्योंकि रथादि अन्य अचेतन 
पदार्थोमे वह देखी नहीँ जाती । 


सीम।सक-किन्तु शास्रानुसार तो 


कमसे ही फल मिलता है? 'स्वगंकामों 
यजेत” इत्यादि शा तो कमसे इ फल 


की सिद्धि बतलाता है, इश्वरादिसे नहीं। _ 


इस प्रकार जो बात प्रमाणसिद् है 


उसको व्यर्थं बतळाना भी ठीक नहीं दै, 


और ईश्वरकी सत्तामें भी [ अर्थापत्तिकों _ 


छोड़कर ] और कोई प्रमाण नहीं है। 


सिद्धान्ती-ऐेसा कहना ठीक नहीं, 
क्योंकि दृष्ट न्यायको स्यागना उचित 


नहीं है | क्रियां दो प्रकारकी है 


दृष्टटिला और अदृष्फला । दुष्ट 
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फलागामिफला च, अनन्तरफला 
गतिभुजिलक्षणा। कालान्तरफला 


च कृषिसेवादिलक्षणा तत्रानन्तर- 
फला फलापर्वागण्येव कालान्तर” 


फला तुत्पन्नप्रध्वंसिनी । 
आत्मसेव्याचबीनं हि कृषिः 
सेवादेः फलं यतः। न चोभय- 
न्यायव्यतिरेकेण स्वतन्त्रं कमे 
ततो वा फलं इष्टम्‌ । तथा च 
कर्मफलग्राप्तो न दृष्टन्यायहान- 
 मुपपद्यते । तस्माच्छान्ते यापादि- 
कर्मणि नित्यः करठकर्सफल- 
विभागज्ञ ईश्वरः सेव्यादिवद्या- 
ग्राद्यनुरू्पफलदातोपपद्चसे । स 
चात्मभूतः सर्वस्य ` सर्वेक्तिया- 
फलप्रत्ययसाक्षी नित्यविज्ञान- 
स्वभावः संसारधर्सेरसंस्पृष्ठः । 
श्रतेश्च । “न लिप्यते लोक- 
___ दुःखेन बाह्यः” 
(क०३०२। २। ११ ) 


साधनम्‌ जरा सृत्युमत्येति” 
( बृ० 3० ३१ ५॥। * ) “विजरो 


बिमृत्यु? ( छार? 
७1१) सह याद (७। २१ ) #"सत्यकाम: सत्य" 


र दलाल फल देनेवाली ५२. मनै 


. -इश्वरास्तित्व- 


के० छु० ७००७ 


फलाके भी दो मेद हैं--अनन्तरफलछा ९ 
और आगामिफळा २ । ' गमन और 
भोजन इत्यादि क्रियाएँ अनन्तरफला 
हैं तथा कृषि और सेवा आदि 
काळान्तरफळा हैं । उनमें जो 
अनन्तरफळा हैं वे फलोदयके समय 
ही नष्ट दो जाती हैं तथा कालान्तर- 
फला उसन्न होकर [ फल देनेसे पूर्व 
ही ] नष्ट हो जानेवाली हैं। 

क्योंकि कृषिका फल अपने अधीन 
है और सेवा आदिका फळ अपने 
सेव्यके अधीन है। इस दो प्रकारके 
न्यायको छोड़कर कंम या उससे प्राप्त 
होनेवाला फल स्वतन्त्र देखा भी नहीं 
जाता; तया कमफलकी प्रासिमें इस 
स्पष्ट दीखनेवाले न्यायको छोड़ना 
उचित भी नहीं है इसलिये यागादि 
कर्मोंके समाप्त हो जानेपर उन यागादि- 
के अनुरूप फल देनेवाळा तथा कर्ता, 
कम और फछके विभागको जाननेवाला 
ईइवर सेव्य आदिके समान होना ही 
चाहिये, और वह सबका अन्तरात्मा, - 
सम्पूर्ण कर्मफल और प्रतीतियोंका 
साक्षी, निस्यविज्ञानस्वलूप तथा 
सांसारिक धमोंसे अछूता दोना चाहिये । 

यही बात भ्रुतिस भी सिद्ध होती. 


है. “सम्पूणं छोकोंसे विलक्षण परमात्मा 


लोकके दुःखसे किस नहीं होता” 
“वह जरा और मृत्युको पार किये हुए 


ड० 
| है” “जरा और मृत्युसे रहित है” “वह 
1 


परमे फः देनेवाली। ` 
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. सङ्कल्पः” ( छा० उ० ८।७। १) 
“एष सर्वेश्वरः” ( मा० उ० ६) 
“साध कमें कारयति” ( कौषी० 
उ० ३। ९) “अनश्नन्नन्यो अभि- 
चाकशीति’ ( श्वे० उ० ४। ६) 
“एतस्य वा अक्षरस्य प्रशासने” 
( बु०उ०३। ८।९ ) इत्याद्या 
असंसारिण एकस्यात्मनो नित्य- 
सुक्तस्य सिद्धो थुतयः। स्मृतयश्च 


सहर्रशो विद्यन्ते । न चाथवादाः. 


शक्यन्ते कल्पयितुम्‌ । अनन्य- 
योगित्वे सति चिज्ञानोत्पादक- 
त्वात्‌ । न चोत्पन्तं विज्ञानं 
बाघ्यते । 


अप्रतिबेधाच्च न चेश्वरो 
चास्तीति निषेधोऽस्ति । उनल 
सावादिति चेन्नोक्तत्बात्‌ ॥ न 
हिस्पादितिवत्प्राप्त्यभावात्प्रति- 


बेधो नारम्यत इति चेन्न। 
ईरवरसऱावे न्यायस्यो क्तत्वात्‌ । 
अथवाप्रतिषेधादिति कर्मणः फल- 
दान ईस्वरकालादीनां न प्रति- 
षेधोःस्ति 1 न च निमित्तान्तर- 


सत्यकाम सस्यसङ्कल्प है” “यह सवेश्‍वर ` 
है” ““्वद्द शुम कम कराता है? “दूसरा 
[ पक्षी ] कर्मफलको न भोगता हुआ 
केवल उसे देखता है” “इस अश्नर- 
ब्रह्मकी आज्ञामें [ सूयं और चन्द्रमा 
स्थित हैं ] इत्यादि श्रुतियाँ संसार- 
धर्मोसे रहित एक नित्यमुक्त आस्माकी 
सिद्धिमें ही प्रमाणभूत हैं। इसी प्रकार 
सहसरं स्मृतियाँ मी मौजूद हैं। ये सब 
अर्थवाद हैं--ऐसी भी कल्पना नहीं 


» की जा सकती, क्योंकि थे किसी अन्य 


विधिके शेषभूत न. होनेके कारण 
स्वतन्त्र शान उत्पन्न करनेवाले हैं और 
उनसे उत्पन्न हुआ ज्ञान [ किसी 
प्रमाणान्तरसे ] नाधित भी नहीं होता । 

[ इश्वरका ] निषेध न होनेके कारण 
भी [ पूर्वोक्त भ्रुतियाँ अर्थवाद नहीं हैं ] । 
ईश्वर नहीं है--ऐसा निषेध कहीं 
भी नहीं मिलता । यदि कहो कि 
ईश्वरकी प्राप्ति (सिद्धि) न होनेके 
कारण निषेघ नहीं है, तो ऐसा कहना 
उचित नहीं; क्योंकि उसके विषयमें कहा 
जा चुका है । अर्थात्‌ यदि ऐसा कहो 
कि [ शा्रमें ] ईश्वरका कोई श्रसङ्ग ही 
नहीं आता, इसील्यि “न हिंस्यात्सर्वा 
भूतानि? इस वाक्यके समान ईश्वरके 


निषेधका भी आरम्भ नहीं किया गया, ब» 


तो ऐसी बात भी नहीं दै, 
इंइवरकी सत्तामें उपयुक्त न्याय कहा - 
गया है | अथवा'अप्रतिषेघात इस देतुका 
यह तात्पर्यं समझना चाहिये कि कर्मका | 
फळ देनेमें ईशवर और काळ आदिका. 
प्रतिषेध नहीं किया गया है | कमको, 
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“निरपेक्षं केवलेन कर्त्रेव प्रत्युक्तं 
-कलदं दुष्टम्‌ । न विनष्टोऽपि 
व्याग; छ्ालान्तरे फलरो भवति। 


सेव्यबुद्धिवत्सेवकेन सवेजञेः 


-कर्मफलप्रशने शवरबुद्धौ तु संत्क- 
इश्वरस्य तायां यागादि- 
कर्मणा विनष्टेऽपि 


कर्मणि सेव्यादिव 
-ईश्वरात्फलं कर्तुभंवतीति युक्तम्‌ । 


"प्राधान्यम्‌ 


-ल तु पुनः पदार्या वाववशतेनापि ` 


-देशास्तरे . कालान्तरे वा स्वं स्वं 
_ स्वभाव जहृति । न हि देश- 
-कालान्तरेषु चार्तिरनुष्णो भवति। 
एवं कर्मणोऽपि कालान्तरे फलं 
:द्विप्रकारमेवोपलम्यते । 
बीजक्षेत्रसंस्कारप रिरक्षावि- 
ज्ञानवत्कत्रेपेक्षफल कृष्यादि वि- 
ज्ञानवत्सेव्यब्ुद्धिसत्कारापेक्षफलं 
“च सेवादि । यागादेः कर्मणस्त- 
-थाविज्ञानवत्कत्रंपेक्षफलत्वा नुप- 
,पत्ती कालान्तरफलत्वात्क मंदेश- 
<कॉलनिमित्तविपाकविभागबुद्धि 
:संस्कारापेक्ष॑ फलं भवितु- 
महेति; सेवादिकर्मानुरूपफलत्ञ- 


किसी अन्य निमित्तकी अपेक्षा न करके 
केवळ कर्तासे दी प्रेरित होकर फल 
देते देखा भी नहीं है। सक्या नष्ट 
हुआ याग कालान्तरमें फल देनेवाळा 


कभी. नहीं होता । | 

जिस प्रकार सेवककी सेवासे सेव्य 
(स्वामी ) की बुद्धिपर संस्कार पड़ 
जाता है उसी प्रकार यागादि कमसे 
सववज्ञ ईश्वरकी बुद्धिके संस्कारयुक्त 
हो जानेसे, फिर उस कमके नष्ट हो 
जानेपर भी, जैसे सेवकको स्वामीसे 
वैसे ही कर्ताको . ईश्वरसे फळ मिल 
जाता है-ऐसा विचार ही ठीक है। 
पदार्थ तो, सैकड़ों प्रमाणभूत वाक्य 
होनेपर भी, देश्चान्तर या कालान्तरमें 
अपने स्वभावको नहीं छोड़ते। अग्नि 
किसी मी देश या काछान्तरमें शीतल 
नहीं हो सकता । इस प्रकार कर्मौका 
भी कालान्तरमें दो ही प्रकार फळ ' 
मिळता देखा जाता है । 

कृषि आदि कम ऐसे कर्ताकी 
अपेक्षासे फळ देनेवाळे हैं जिसे बीज, 
क्षेत्रसत्कार तया खेतीकी रक्षा आदिका 
शान हो, और सेवा आदि कमं 
विज्ञानवान्‌, सेव्यकी बुद्धिके संस्कारकी 
अपेक्षासे फलदायक हैं । यागादि 
कर्म काढान्तरमें फल देनेवालि हैं 
इसलिये उनकी फलप्रातिको अज्ञानी 
कर्ताकी अपेक्षासे मानना तो ठीक 
नहीं है; अतः उनका फळ कम, देश, 
काळ, निमित्त और कमविपाकके 
बिमागको जाननेवाले किसी चेतनकी 
बुद्धिके संस्काकी अपेक्षासे दी हो 
सकता दै; जैसे कि सेवा आदि. कर्मोका 
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“अविज्ञातं विजानतां विज्ञात- 
बच्यमाणा- सविजानताम्‌' इत्यादिः 
ख्यायिकायाः श्रवणादू यदस्ति तहि 
श्रयोजनम्‌ जञातुं प्रमाणे! यन्नास्ति 


तदाषज्ञातं शशविषाणकन्पमत्य- ¦ 


ब्रह्मा जाननेवाजोंके सिये 
अविज्ञात हे और न जाननेवालोकेः 
लिये ज्ञात हे इस श्रृतिसे मन्दबुद्धि 


पुरुषोंको ऐसा भ्रम न हो जाय कि 


| 


[ खण्ड ३ 


जो वस्तु है वह तो प्रमाणोसे : 


जान ही ली जाती हे और जो 


चाक्य-माष्य 


सेव्यब्रुद्धिसंस्कारापेक्षफलस्येव । 
तस्मात्सिद्धः सर्वेज्ञ ईश्वरः सवं- 
जन्तुबुद्धिकर्मफलविभागसाक्षी 
सर्वंभूतान्तरात्मा । “यत्साक्षा- 
दपरोक्षादृब्रह्म य आत्मा सर्वा- 
नतरः” (१० उ०३।४।१) 
इति श्रृतेः। 
स एव चात्रात्मा जन्तुनां 
शथरस्य नान्योऽतोऽस्ति द्रष्टा 
शोता मन्ता विज्ञाता 


“नान्यदतोऽस्ति वि- 


ज्ञातृ” ( बृ० उ०३। 

८। ११ ) इत्याद्यात्मान्तरप्रति- 

बेधश्चतेः । “तत्त्वमसि” ( छा० 

उ० ६। ८-१ ६) इति चात्मत्वोप- 

देशाद । न हि मृत्पिण्डः 
का-चनातमत्वेनोप दिश्यते । 

ज्ञानशक्ति कर्मोपास्योपासक-' 


सार्वात्म्य- 


स्थापनम्‌ 


शुद्धाशुद्धमुक्तामुक्तभेदादात्मभेद 


एवेति चेन्न, भेददृष्ट्यपवादात्‌ । 


फल उसके अनुरूप फलको जाननेवाले 
सेव्यकी बुद्धिपर 
अपेक्षासे मिलता है । इससे सम्पूर्ण 
जीवोंकी बुद्धि, कम और फलके 
विभागका साक्षी, सर्वान्तर्यामी, सवश 


हुए संक्कारकी 


ईश्वर सिद्ध हुआ । “जो साक्षात्‌. 
अपरोक्ष ब्रह्म है, जो सर्वान्तर आत्मा | 
है” इस भ्रृतिसे भी यही प्रमाणित 


होता है । 


द्रा, भेता, मन्ता अथवा विज्ञाता 
नहीं है, जैसा कि “इससे भिन्न और 


कोई विज्ञाता नहीं है” इत्यादि मिन्न 


आत्माका प्रतिषेध करनेवाली भ्रुतिसे, 


तथा “तत्त्वमसि!? इस मद्दावाक्यद्वारं 


व्रझका आत्मत्व उपदेश करनेसे सिद्ध 


होता है । मिट्टीके देळेका सुवणरूपे 


कभी उपदेश नहीं किया जाता । . 


यदि कहो कि ज्ञान, शक्ति, कम) ` 
उपास्य-उपासक, शुद्ध अशुद्ध तया मर्ण _ 
अयुक्त इत्यादि भेदोंके कारण आत्माका | 
भेद ही है, तो ऐसा कइना ठीक नी» | 
क्योंकि यहाँ मेद्दृष्टि अपवादस्वरूप दै ॥ | 
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और वही इस सृष्टिमे जीवोंका । 
आत्मा है। उससे भिन्न और कोई _ 


Sortie’ 


ण्ड ३ ] Digitized by Arya झाङ्करमाग्ाओ-। Chennai and eGangotr १० १ 


RRR SS TS TT TT TT कक चक 


- पद-साष्य 


-्तमेवासद्दष्टस्‌ ; तथेदं ब्रह्मा- 
| विज्ञातस्वादसदेवेति मन्दबुद्धोनां 
व्यामोहो सा भूदिति तदर्थय- 
साख्यायिका आरभ्यते | 


तदेव हि ब्रह्म सर्वश्रकारेण 
प्रशास्व्‌ देवानामपि परो देवा; 
ईश्वराणामपि परमेश्वर) दुर्विज्ञय), 


नहीं है वह अविज्ञात वस्तु तो 
खरगोशके सींगके समान अत्यन्त 
अभावरूप ही देखी गयी है, अतः 
यह ब्रह्म भी अविज्ञात होनेके कारण 
असत्‌ ही है! इसील्यि यह 


* | आख्यायिका आरम्भ की जाती है। 


वह ब्रह्म ही सब प्रकारसे शासन 
करनेवाला,देवताओंका भी परमदेव, . 
ईश्वरोंका भी परम ईश्वर, दुविज्ञेय 


चाक्य-साष्य 


यदुक्तं संसारिण ईश्वराद- 
नन्या इति तच्च । 


कर्ता? . 

भेद एव संसार्यात्मताम्‌ । 

कस्मात्‌ ? 

लक्षणभेदादश्वमहिषवत्‌ । कथं 
लक्षणभेद इत्युच्यते ईरवरस्य 
- तावन्तित्यं सर्वविषयं ज्ञां 
सवितृप्रकाशवत्‌ । : तहिंप- 
रीतं संसारिणां खद्योतस्येव । 


तथेव शक्तिभेदोऽपि । नित्या 


पूर्व०-तुमने जो कहा कि संसारी 
| ईश्वसे अमेद है सो 
ठीक नहीं । 

सिद्धान्ती-तो फिर क्या बात दै १ 

पूने०-संसारी जीव और परमास्मा- 
का तो परस्पर मेद ही दै।। 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


पनिषदू 


१०२ 
पद-भाष्य 
देवानां जयहेतुः असुराणां | तथा देवताओंकी जयका कारण 


पराजयहे 


[ खण्ड ३ 


और असुरोंकी पराजयका हेतु हे।' 
ब वह हे किस प्रकार नहीं ?' 


तत्कथं नास्तीत्येत- | [अर्थात्‌ अवश्य ही है ] । इस अर्थकेः 


चाक्य-भाष्य 


सत्तामात्रनिमित्तमीश्वरस्य औ- 
_षण्यस्वरूपद्रव्यसत्तामात्रनिमित्त- 

वहनकर्मवत्‌ । राजायस्कान्त- 
प्रकाशकसंवच्च स्वात्साविक्रिया- 
रूपम्‌। विपरीतमितरस्य। उपासी- 
तेति वचनादुपास्य ईश्वरो गुरु- 
उपासकश्चेतरः 
शिष्यभृत्यवत्‌ । अपहतपाप्मादि- 


राजदत्‌ । 


श्रवणाघिव्यशुद्ध ईश्वरः । 


पुण्यो वे पुण्येनेति चचनाहिपरीत 
इतरः 

अत एव नित्यमुक्त एवेश्वरो 
नित्याशद्धियोपात्संारीतरः । 
अपि च यत्र ज्ञानादिलक्षणभेद 
अस्ति तत्र भेदो दृष्टः यथाश्व- 
सहिषयोः । तथा ज्ञानादिलक्षण- 


भदादीशवरादात्मनां भेदोऽस्तीति 
चेत्‌। , 

ना 

कस्मात्‌ ? 
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होनेवाळा है जैसे कि उष्णतारूप 
[ सयंकान्तमणि आदि] द्रच्याँकी 
सत्तामात्रसें दहनकाय निष्पन्न हो जाता 
है, अथवा जैसे राजा, चुम्बक और 
प्रकाशसे होनेवाळे कायं [उनकी 
सन्निधिमात्रसे ] होते हैं उसी प्रकार 
ईशवरके कम उसके स्वरूपमें विकार 
उत्पन्न करनेवाले नहीं हैं, किन्तु 
जीवके कम इससे विपरीत हैं। 
“उपासीत” इस थुतिके अनुसार ईश्वर 
गुरु एवं राजाके समान उपासनीय 


है तथा जीव शिष्य और सेवकके समानः 
उपासक है । “अपहतपाप्मा” आदि 


श्रतियोंके अनुसार ईश्वर नित्यशुद्ध है 
तथा “पुण्यो वै पुण्येन” आदि 
श्रतिवाक्योसे जीव इसके विपरीत 
स्वमाववाला है | 

` अतः ईब्वर तो नित्यमुक्त ही है, 
किन्तु जीव नित्य आशुद्धिके योगके 
कारण संसारी है । तथा जहाँ ज्ञानादि 
लक्षणोंमें मेद रहता है वहाँ सवंदा मेद 
ही देखा गया है; जैसे घोड़े और 


मैंसमें र अतः इसी प्रकार ज्ञानादि | 5 
छक्षणोमें मेद रइनेके कारण इश्वर ओर 


जीवोमे मेद ही है । 
सिद्धान्ती-यह बात नहीं है| 
पूवे०-कैसे १ 
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: स्यार्थस्याबुकुठानि बुत्तराणि | अनुङ्गल ही इस ण्डके आगेके 


चचांसि दृश्यन्ते | 
अथवा ब्रह्मविद्यायाः स्तुतये । 


वाक्य देखे जाते हें । 
अथवा इस ( आख्यायिका ) 
का आरम्भ ब्रह्मविद्याकी स्तुतिके 


कथ्‌ ? ब्रह्मविज्ञानाद्वि अग्न्या- | लिये हे। किस प्रकार ? क्योंकि 


"अन्योऽसवन्योऽहमस्मीति 


न स वेद” (बु० उ० १।४। १०) | अन्य दै 


“ते क्षम्यलोका भवन्ति” ( छार 
उ० ७।२५।२) “मृत्योः स 
मृत्युमाप्नोति” (क०उ०२।१।१०) 
इति भेदद्ष्टिहांपोह्मते । एकत्व- 
ग्रतिपादिस्यश्च शुतयः सह 
द्यन्ते । 

यदुक्तं ज्ञानादिलक्षणभेदादिः 


लक्षणा आत्मनो न सन्ति! एक 
एवेशवरश्रात्मा ` सवभूतानां 
नित्यमुक्तोऽस्युपगम्यते । बाह्यश्च 
चशुवृया दिसमाहारसस्तानाहं- 
_ क्ारममर्वादिविपरीतप्रत्ययप्रः 
ब न्वाबच्छेदलक्षणो  नित्यशुड- 


घाक्य-साष्य 


सिंद्धान्ती-क्योंकि “यह ( ब्रह्म ) 
और मैं अन्य हुँ-ऐसा जो ' 
जानता है वह [ ब्रह्मके यथार्थे स्वरूप- 
को ] नहीं जानता” “वे नावान 
लोकोंको प्रास होते हैं” “वह मृत्युसे 
मृत्युको ग्रास होता है” इत्यादि 
वाक्योंसे मेद्दष्टिका निषेध किया जाता 
है और एकलका प्रतिपादन करने- . 
वाढी तो सहखोँ भुतियाँ विद्यमान हैं। 
तथा तुमने जो कहा कि ज्ञानादि 
छक्षणमिं मेद दोनेके कारण जीव और 
ईश्वरका मेद ही है, सो इस विधयमें 
मेरा यह कथन है हा उ 
नहीं है, क्योंकि इमे उनके ज्ञानादि- 
य नहीं है। बुद्धि आदि 
उपाधियोंसे व्यतिरिक्त और विलक्षण 
ऐसे कोई जीव नहीं हैं जो इेशरसे 
भिन्न लक्षणवाले हों । एक दी नित्यमुक्त 
ईश्वर सम्पूर्ण प्राणियोंका आत्मा माना 
जाता है । तथा चक्षु और बुद्धि 
आदि संघातकी परम्परासे प्रास हुए 
अहंकार और ममतारूप विपरीत 
ज्ञानका विच्छेद न होना ही जिसका | 
१ नित्य बुद्ध युक्त 
po इश्वर मे जिसका 
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पदु-साष्य 


दयो देवा देवानां श्रेष्ठत्वं जग्मु; | बहाज्ञानसे ही अभि आदि देवगण ` 


वतोऽप्यतितरामिन्द्र इति । 


अथवा दुरविेयं जरहेत्येतत्‌ 


प्रद््यते --येनएन्याद्योऽति- 


देवताओंमें श्रेष्ठत्वको प्राप्त हुए थे और 
उनमें भी इन्द्र सबसे बढ़कर हुआ । 
अथवा इससे यह दिखलाया 
गया है कि ब्रह्म दुविज्ञेय है, क्योंकि 
अग्नि आदि परम तेजस्वी होनेपर 


चाक्य-साष्य 


, बुद्धमुक्तविज्ञानात्मेश्वरगर्सो नित्य- | 


विज्ञानामा सश्चित्तचेत्यबीजबीजि- 
स्वभावः कल्पितोऽनित्यविज्ञान 
ईरवरलक्षणविपरीतोऽभ्युपगम्यते; 
यस्याबिच्छेदे संसारव्यवहारः 
विच्छेदे च मोक्षव्यवहारः \ 

अन्यश्च मुञ्रलेपवत्प्र्यक्षपर- 
ध्वंसो देवपितृमनुष्यादिलक्षणो 
सूतविशेषसमाहारो न पुनश्चतु- 
योऽन्यो भिन्नलक्षण ईश्वरावम्यु- 
वगम्यते । 


बुद्यादिकल्पितात्मव्यतिरे- 


काभिप्रायेण तु लक्षणभेदात्‌ 


अन्तर्यामी है, जो स्वयं नित्यविज्ञानका 
अवमास ( प्रतिबिम्ब ) चित्त, चेत्य 
( सुखादि विषय ), बीज ( अविद्यादि ) 
और बीजी ( शरीरादि ) से तादासम्यक्ो 
प्रास होकर तद्रूप हो गया है और जो 
कल्पित, अनित्य, विज्ञानवान्‌ और 


| ईश्वरके ळक्षणते विपरीत है वही बाह्य 


जीव माना गया है; जिसके इस 
औपाधिक स्वलूपका विच्छेद न होनेसे 


संसारका व्यवहार होता है तथा विच्छेद 
हो जानेपर मोक्षव्यवहार होता है । 
इसमें जो देव, पितृ और मनुष्यरूप 
भूतोंका संघतविशेष है वह [शरीर तो] 
मृत्तिकाके लेपके समान प्रत्यक्ष नष्ट हो 
जानेवाळा और [चेतन आत्मासे] संया 
भिन्न है; किन्तु जो [ स्थूल, सूक्ष्म और 
कारण--तीनों प्रकारके शरीरोंसे | 
विलक्षण चौथा आत्मा है वह ईश्वरसे 
भिन्न लक्षर्णोवाला नहीं माना जा सकता। 
यदि कहो कि बुद्धि आदि कल्पित 
आत्मासे [ निरुपाधिक चेतनस्वरूप ] 
आत्मा भिन्न है इस अमिप्रायसे हमने 
'लक्षणमेद होनेके कारण” ऐसा देठ 
दिया है, तो तुम्हारा यह देठ 
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पद्‌-भाष्य 


तेजसोऽपि कलेशेनैव ब्रह्म विदित- 
बन्तस्तयेन्द्री देवानामीश्वरोऽपि 


सन्निति । 


भो कठिनतासे ही ब्रह्मको जान 
सके थे तथा देवताओंका स्वामी 
होनेपर भी इन्द्रने उसे बड़ी 
कठिनतासे पहचाना था। 


घाक्य-भाष्य ` 


इत्याध्यासिद्धो हेतुः ईश्वराद्‌ 
अच्यस्यात्मनोऽसत्वात्‌ । 
ईश्वरस्यंच विरुद्वलक्षणत्वम- 


युक्तमिति चेत्सुखढुःखादियोगश्च । 


न। निमित्तत्वे सति लोक- 
बिपर्ययाध्यारोपणात्सवितृवत्‌ । 
यथा हि सविता नित्यप्रकाशरूप- 
तबाल्लोकासिव्यक्त्यनसिव्पक्ति- 
निमित्तत्वे. सति लोकदृष्टिविपर्य- 
येणोदयास्तमयाहो रात्रादिकतु 7 
त्वाध्यारोपभारभवत्येवमोश्वरे 
नित्यविज्ञानशक्तिरूपे लोकज्ञाना- 
योहसुखडुःखस्मृत्याविनिमित्तत्वे 

हि सति लोकविपरीतबुद्धयाध्यारो- 


| आश्रयातिद्ध७ है, क्योंकि ईशवरसे मिन्न 
और किसी आत्माकी सत्ता नहीं है। 
पूर्व ०-[ यदि ईशवरसे मिन्न ओर 
कोई आत्मा नहीं है तो ] इरवस्मै हो 
विरुद्धलक्षणत्व तथा सुख-दुःख 
आदिका योग होना तो ठीक नहीं है । 
सिदान्ती-ऐसी बात नहीं है; क्योंकि 
आत्मा स्के समान केर निमित्तमात्र 
है; होक्ोंकी उसमें जो तरिपरीत बुद्धि है 
वह केवळ Fs कारण है। जिस 
कार ने 
कारण किक पदार्थोकी अभिव्यक्ति 
और अनभिव्यक्तिका निमित्तमात्र होता 


प्‌- 
का पात्र बनता है कि वह उदय-अस्त 
और दिन-रात्रि आदिका 
प्रकार नित्यविद्या दल 

लोकोंके ज्ञानका विनाश तथा सत . 
न और स्मृति आदिकी निमित्तता 
उपस्थित दोनेपर छोकोंकी बिपरीत 
बुद्धिसे^ विपरीतलक्षणत्र तथा सुखः 
` दुःखाश्रय्रका अ ड्या 


पितं विपरीतलक्षणत्वं सुख' | लाता है, उसमें स्वतः ऐसा कोई भाव 


& जहाँ पमे पचताबच्छेदकालका अमन ह्म ह ह पत नाधि दाव हे वहाँ आश्रयासिद्ध हेत्यामास 
माना जाता हे; जैते-'आकाराकुसुम सुगन्धिमान्‌ दे कुसुम होनेकै कारण. अन्यकुसुमवत्‌ । 


इस 


आकाराकुसुम' जो पच दे उसमें पच्तावच्छेदकाल यानी कुसुमत्वका अमाव दे 
क्यों के आकाशकुसुम कमी किसीने नहीं देखा । शी प्रकार यहाँ समझना चाहिये \ 
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पदु-माष्य॒ 


वक्ष्यमाणोपनिषद्विधिपरं वा 
सर्व ब्रह्मविद्याव्य तिरेकेण प्राणिनां 
कवेत्वभोक्तृत्वाचमिमानो मिथ्या 


अथवा आगे कही जानेवाली 
समस्त उपनिषद्‌ विधिपरक हे। 
और ब्रह्मविद्यासे अतिरिक्त प्राणियों- 
का जो कवृंत्व-भोवतृत्वादिका अभि- 


घाक्य-साष्य 


` आआत्मदृष्ट्यनुरूपाध्यारोपाच्च । 
यथा घनादिविप्रकीर्णऽस्बरे येनेव 
सवितृप्रकाशो न दृश्यते स 
आत्मढ्ष्टधनुरूपसेवाध्यस्यति 

सवितेदानीमिह न प्रकाशयतीति 
सत्येव प्रकाशेअ्यत्र श्रान्त्या, 
एवमिह बोद्धाविवृत्त्युड्भवामि- 


सवाङुलञ्जान्त्याध्यारोपितः सुख- 
दुःखादियोग उपपद्यते । 


तत्स्मरणाच्च । तस्येवेश्वरस्येच 
हि स्मरणम्‌ “मत्तः स्मृतिज्ञान- 
मपोहनं च” ( गीता १५। १५) 
“नादत्ते कस्यचित्पापम्‌” ( गीता 
५। १५) इत्यादि। अतो नित्य- 
मुक्त एकस्मिन्सवितरीव लोका- 
विद्याध्यारोपितमीश्वरे संसारि- 
त्वं शास्त्रादिप्रामाण्यावम्युप- 
गतमसंसारित्वमित्यविरोघ इति । 


इसके सिवा समी जीव अपनी- 
अपनी इष्टिके अनुरूप ही उसमें 
आरोप करते हैं [ इसलिये भी वह उन 
सब आरोपोंसे अछूता है]। जिस प्रकार 
आकाञ्चके मेघ आदिसे आच्छादित हो 
जानेपर जिस-जिसको सूर्यका प्रकाश 
दिखलायी नहीं देता वही-वद्दी अन्यत्र 
प्रकाश रइनेपर भी आन्तिवश अपनी 
इष्टिके अनुसार ऐसा आरोप करता है 
कि 'इस समय यहाँ सूय प्रकाशमान 
नहीं है, इसी प्रकार इस आत्मतत्तमे 
भी इद्धि आदिकी इृत्तियोके उदय 


और अस्तसे बैचित्यको प्राप्त हुई 


भ्रान्तिसे आरोपित सुख-दुःखादिका 
योग हो सकता है। 

इस विषयमें उसीकी स्मृति मी है 
अर्थात्‌ उस ईश्वरके दी स्मृतिवाक्य 
भी हैं; जैसे--“मुझहीसे प्राणियाँको 


1 स्मृति, शान और अज्ञान प्राप्त प 
होते हैं? “इंदवर किसीके पापको 


स्वीकार नहीं करता” इत्यादि | अतः 
सूर्यके समान एक ही नित्यमुक्त ईश्वरमें 
छोकने अविद्यावश संसारित्वका आरोप 
कर रक्खा है तथा शाख्रादि प्रमाणों- 
से उसका असंसारित्व जाना गय दै; 
इसलिये इसमें कोई विरोध नहीं है । 
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पद्‌-भाष्य 
र च वताओं के 
इत्येतदशनाथ वा आख्यायिका, | मान हे वह! ६ जय 
आदिके अभिमानके समान मिथ्या 


यथा देवानां जयाद्यमिमानः | ३ _ यह बात दिखानेके लिये ही 
तदिति । प्रस्तुत आख्यायिका है । 
चाक्य-भाष्य 
एतेन प्रस्येकं ज्ञानादिभेद्‌ः इससे प्रत्येक जीवके ज्ञानादि भेदका 


प्रत्युक्तः सौक्ष्म्यचैतन्यसवंगतत्वा- 
वशेषे च भेदहेत्वभावात्‌। 
विक्रियावत्त्वे 
मोक्षे च विशेवानम्युपगमादम्युप- 
गते चानित्यत्वप्रसङ्कात्‌ । अविद्या- 


चानित्यत्वात्‌ । 


भेदस्य । 
सिद्धम्‌ 


चदुपलम्यत्वाचच 
तत्क्षयेऽनुपपत्तिरिति 
एकत्वम्‌ । 
तस्माच्छरीरेन्द्रियमनोबुद्धि- 

विषयवेदनासन्तानस्य 

अहङ्कारसम्बन्धादज्ञान- 

बीजस्य नित्यविज्ञाना- 
न्यनिमित्तस्यात्मतत्त्वयाथात्स्यवि- 
'ज्ञानोहिनिवत्तावज्ञानबीजस्य विः 
च्छेद आरमनो सोक्षसंज्ञा विपर्यये 
च बन्धसंत्ता, : 
दुभयोः। 


ब्यवस्था 
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प्रत्याख्यान हो गया, क्योकि उन समीमें 
सूइमता, चैतन्य और स्वंगतसवादि घ्म: 
समानरूपसे रहनेके कारण मेदके देतुका 
अभाव है। यदि उन्हें विकारी माना जाय 
तो वे अनित्य हो जायेंगे । इसके सिवा 
मुक्ताबस्थामें किसीने भी आमाका 
कोई विशेष भाव नहीं माना, यदि 
कोई मानेगा तो अनित्यत्वकता प्रसन्न 
उपस्थित हो जायगा । तया मेद तो 
केवळ अविद्यावाचको ही उपलब्ध होता 
है, अविद्याका क्षय होनेपर उसकी 
सिद्धि नहीं होती । अतः [ जीव और 
इस्वरका ] एकत्व ही सिद्ध होता है। 
अतः अइंकारके सम्बन्धसे अज्ञानके 
बीजभूत शरीर, इन्द्रिय, सन, बुद्धि, 
विषय और इन्द्रियशानके प्रवाहकी,.. 
जो नित्यविज्ञानखरूप आस्मासे भिन्न 
किसी अन्य निमित्तसे स्थित है, 
आत्मतत्वके यथार्थ ञ्चानसे निवृत्ति हो 
जानेपर जो अशानके बीजका उच्छेद 
हो जाना है बदी आत्माका मोक्ष 
कहलाता है और उससे विपरीत- 
का नाम बन्ध है, क्‍योंकि वे [ बन्छ 
दोनों दी [ बुद्धभादि 


उपाधिविशिष्ट ] स्वरूपकी अपेक्षासे हा 


> शरि 


२१०८ 
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देवताओंक्ा गव 


ब्रह्म ह देवेभ्यो विजिग्ये तस्य द्द ब्रह्मणो विजये 


देवा अमहीयन्त ॥ १ ॥ 


यह प्रसिद्ध हे कि ब्रह्मने देवताओंके लिये विजय प्राप्त की । कह 
हैं, उस ब्रह्मकी विजयमें देवताओंने गौरव प्राप्त किया ॥ १॥ 


पदु-भाष्य 


ब्रम यथोक्तलक्षणं परं ह 
किल देवेम्योऽ्थाय.विजिग्ये जयं 
लब्धवत्‌ देवानामसुराणां च 
संग्रामेऽसुरा्जित्वा जगद्राती- 
नोश्वरसेतुमेत्तन देवेभ्यो जयं 
तत्फलं च प्रायच्छञ्जगतः स्थेम्ने। 
तस्य ह किल ब्रह्मणो विजये 
देवाः अग्न्यादयः अमहीयन्त 
महिमानं प्राप्तवन्तः ॥ १॥ ` 


यह प्रसिद्ध है कि उपयुक्त 


लक्षणोंवाले परब्रह्मने देवताओंके _ 


लिये जय प्राप्त की, अर्थात्‌ देवता 
और असुरोंके संग्राममें संसारके 
शत्रु तथा ईशवरकी मर्यादा भङ्ग 
करनेवाले असुरोंको जीतकर जगत्‌- 
की स्थितिके लिये वह जय और 
उसका फल देवताओंको दे दिया। 
कहते हैं, ब्रह्मकी उस विजयमें अग्नि 
आदि देवगण महिमाको प्राप्त 
हुए॥ १॥ 


वाक्य-भाष्य 


ब्रह्म हृ इत्येतिह्याथंः। पुरा 
किल देवापुरसंग्रामे जगत्स्यिति- 


` परिपिपालयिषयात्मानुशासनानु- 


चतिस्यो देवेभ्योऽथिम्योऽर्थाय 
'विजिग्येऽजनेषीदपुरान्‌ । ब्रह्मण 
इच्छानिमित्तो विजयो देवानां 
बभूवेत्यर्थंः। तस्य ह्‌ ब्रह्मणो विजये 
देवा अमहीयन्त । यज्ञादिलोक- 
स्थित्यपहारिष्वपुरेषु पराजितेषु 
देवा वृद्धि पुजां वा प्राप्तवन्तः॥ १॥ 


ब्रह्म ह? इसमें ह” ऐतिह्य 
( इतिहास ) का द्योतकं है । कहते 
हैं; पूवकाल्में देवासुर-संप्राममें ब्रह्मने 
जगत्‌-स्थिति (लोक मर्यादा) की 


रक्षाके लिये अपनी आज्चामें चलनेवाळे 
-विजयार्थी देवताओंके लिये असुरोंको ' 


जीत लिया । अर्थात्‌ ्रझकी इच्छारूप 

देवताओंकी विजय: हो 
गयी । ब्रह्मकी उस विजयमें देवताओं- 
को महत्ता प्राप्त हुई । ळोककी स्थितिके 
हेतुभूत यज्ञादिको नष्ट करनेवाले असुराकें 


पराजित हो जानेपर देवताओंने वढि 


अथवा खूब सक्तार प्राप्त किया ॥ १ ॥ 
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पद्‌-भाष्य 


तदा आत्म संस्थस्य प्रत्यगात्मन 


इश्वरस्य सर्वज्ञस्य सर्वेक्रियाफल- 
संयोजयितुः प्राणिनां सर्वश्क्त 
जगतः स्थितिं चिकीषों! अयं 
जयो महिमा चेत्यजानन्तः- 


तब अन्तःकरणमें स्थित, 
प्रत्यगात्मा, सवंज्च,प्राणियोके सम्पूर्ण 
कर्मफलोंका संयोग करानेवा ले, सर्व- 
शक्तिमान्‌ एवं जगतुकी रक्षा करनेकेः 
इच्छुक ईश्वरकी ही यह सम्पूर्णं जय 
और महिमा है यह न जानते हुए 


यक्षेका प्रादुर्भाव 
त ऐक्षन्तास्माकमेवायं बिजथोऽस्माकमेवायं 
महिमेति। तद्धैषां विजज्ञो तेभ्यो ह प्रादुर्बभूव तन्न 


व्यजानत किमिदं यक्षमिति 


॥२॥ 


उन्होंने सोचा हमारी ही यह विजय है, ओर हमारी ही यह 
महिमा हे। कहते हैं, वह ब्रह्म देबताओंके अभिप्रायको जान गया और 
उनके सामने प्रादुसूँत हुआ । तब देवतालोग [ यक्षरूपमें प्रकट हुए |. 
उस ब्रह्मको 'यह यक्ष कोन है ?' ऐसा न जान सके ॥ २॥ | 
र पद 


दु 
ते देवाः ऐश्षन्त ईक्षितवन्तः 
अग्न्यादिस्वरूपपरिच्छिन्नात्मः 
कृतोऽरमाकमेवायं विजयः अस्मा- 
कमेवायं महिमा अग्निवाय्विन्दरः 
त्वादिलक्षणो जयफलभूतोऽ्मा- 
मिरनुभूयते; नास्मत्प्रत्यगात्मभू- 
` ते्वरकृत इति। | 
ति ऐक्षन्त इति मिथ्याप्रत्य 


त्वाद्धेयत्वख्यापनार्थमास्तायः \ 
ईश्वरनिभित्ते विजये स्वसास- 
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भाष्य 


` आत्माको अर्ति आदिं ख्पसे 
परिच्छिन्न माननेवाछे वे देवता सोचके 
लगे कि--हमलोगोंकी ही यह विजय 
हुई है और इस विजयकी फलसूत 
अग्नित्व, वायुत्व एवं इन्द्वत्वरूप यह. 
महिमा भी हमारी ही हे; अतः हमारे 
द्वारा ही इसका अनुभव किया जाता 
है; यह विजय अथवा महिमा हमारे 
अन्तरातमसुत ईश्वरकी को हुई नहीं हे। 


त ऐक्षन्त' इत्यादि शावा 
मिथ्याप्रत्ययरूप _ होने [रणः 
[ अभिमानका | हेयत्व प्रतिपादन 
करनेके लिये दै । 

जो विजय ईखरके निमिते प्रातः 


क १ 
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पद्‌-साष्य 


एवं मिथ्याभिमानेक्षगवतां 
तद्‌ ह किङ एषां मिथ्येक्षणं 
'विजजञो विज्ञातवद्न्नह्म । सर्वे क्षित्‌ 
'हि तत्‌ स्वंभूतकरणप्रयोकत- 
स्वात्‌ । देवानां च मिथ्पाज्ञान- 
अुपलम्य मैवा पुरवद्देवा मिथ्पा- 
मिमानात्परामवेधुरिति तदचु- 
कम्पया देवान्मिथ्याभिमाना- 
यनोद्नेनादुणहोयामिति तेभ्यः 
देवेभ्यः ह करिलाथीय प्रादुर्भू 
स्वयोगमाहात्स्यनिर्मितेनात्यद्ध- 
तेन विस्मापनीयेन रुपेण देवाना- 
भिन्द्रियगोचरे प्राहुबभूतर प्रादु- 
अँतवत्‌ । तत्‌ आहुरभूतं ब्रह्म 
न व्यजानत नैव विज्ञातवन्तः 


. इस प्रकार मिथ्या अभिमानसे 
विचार करनेवाले उन देवताओंके 
इस मिथ्या विचारको ब्रह्मने जान 
लिया, क्योंकि समध्तः जोवोंके 
अन्तःकरणोंका प्रेरक होनेके कारण 
वह सबका साक्षी हे । देवताओंके 
इस मिथ्या ज्ञानको जानकर 'इस 
मिथ्या ज्ञानसे अधुरोंको हो भाँति 
देवताओंका भी पराभव न हो जाय, 
इस प्रकार उपर अनुकम्पा. करते 
हुए यह सोचकर कि 'देवताओंके 
मिथ्याज्चानको निवृत्त करके में उन्हे 
अनुगृहीत कर! वह उन देवताओं- , 
के लिये प्रादुभूंत हुआ अर्थात्‌ 
अपनी योगमायाके प्रभावसे सबको . 
बिश्मित करनेवाले अति अद्मुतरूपसे 


देवताओंकी इ्द्रियोंका विषय होकर 


प्राढुभुंत अर्थात्‌ प्रकट हुआ। उस 


। प्रकट हुए ब्रह्माको देवतालोग यह 


घाक्य-भाइ्य 


थ्यनिमित्तोऽस्माक्षपेवायं विजञयो- 
5स्माकमेवायं महिमेत्यात्मनो 
' जयादि श्रेयोनिमित्तं सर्वात्मा- 
नमात्मस्थं' सरवकल्याणास्पदमी- 
शवरमेवात्मत्वेनाब्रुदृ्वा पिण्ड- 


सात्रासिमानाः सन्तो यं मिथ्या- 
अत्ययं चक्रुस्तस्य पिण्डमात्रविषय- 


हुईं यी उसमें 'यह हमारी -सामथ्यसे 
मास हुई हमारी ही विजय है, इमारी 
दी महिमा दै, 
करके ] अपनी विजय आदि कल्याणके 
हेतुभूते सर्वात्मा सर्वकल्याणास्पद 
आत्मत्य इश्वरको ही आत्ममावसे न 
जानकर पिण्डमात्रके अभिमानी होकर 
उन्होंने जो मिथ्या प्रत्यय कर लिया यां 
वह केवल पिण्डमात्रसे सम्बन्ध रखने- 
वाला दोनेसे मिथ्या ज्ञानस्वरूप था; 
अतः सर्वात्मा इदवरके यथाथ स्वरूपके 
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| L {4 पदु-माज्य 
देवाः किमिदं यक्षं पूज्यं | न जान सके कि यह यक्ष अर्थात्‌ 
अहद्भूतमिति ॥ २ ॥ | पूजनीय महानु प्राणी कौन है?॥२॥ 


अग्निकी परीक्षा ु 
ते5ग्निमब्रुवज्जातवेद एतद्विजानीहि किमिदं 


यक्षमिति तथेति ॥ ३ ॥ 
उन्होंने अग्निसे कहा--'हे 


अग्ने | इस बातको मालूम करो कि 


यह यक्ष कौन है ?” उसने कहा “बहुत अच्छा” ॥ २ ॥ 
पदढ-माच्य 


ते तदजानन्तो देवा! सान्तः 
अंयास्तद्विजिज्ञासवः 
स्वेन मिथ्याप्रत्ययत्वात्सर्वात्से- 
'इवरयाथात्स्यावबोधन हातव्यता- 
'ख्यापनार्थस्तद्धेषामित्याद्याख्या- 
“यिकास्तायः । 


तद्ब्रह्म ह किलेषां देवानामभि- 
जाये मिथ्याहङ्काररूपं ।विजज्ञौ 
'बिज्ञातबत्‌ । ज्ञात्वा च मिथ्याभि- 
-सानशातनेन 


अग्निस्‌ 
आक्य' 


सक 
कौन 
वि अमा 


उसे न जाननेवाले देवताओंने 
भीतरसे डरते-डरते उसे जाननेकी 


-साष्य 

बोधसे उसका हेयत्व प्रकट करनेके 
लिये ही यह 'तडेषाम? ( वह ब्रह्म उन 
देवताओंके अमिप्रायको जान गया) 
आदि आख्यायिकारूप आम्नाय 
( चाल्न ) है । 
कहते हैं, वह ब्रह्म इन देवताओंके 
मिथ्या अहंकाररूप अभिप्रायको समझ 
गया--उसे इसका शान हो गया। 

उसे जानकर उस 
छेदनदारा देवताओंपर अनुग्रह करनेकी 
इच्छासे वह देवताओंके ही लिये 
उनकी इन्द्रियोका विधय होकर उनसे 
थोड़ी ही दूरपर प्रकर हुआ । वह 
महेश्‍वरकी मायाशक्तिसे अहण किये हुए 
किसी बड़े ही विचित्र रूपविरोषसे 
प्रकट हुआ, बिसे देखकर मी देवता 
छोग यह न जान सके-न पहचान 
झु कि यह यक्ष अर्थात्‌ पूज्य 

है!॥२॥ 
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पद-भाज्य 


अग्रगामिन॑ जातवेदसं सर्वज्ञ- | इच्छासे सबसे आगे चलनेवाले 
कल्पस्‌ अज्ञवन्‌ उक्तवन्तः । हे सर्वज्ञकल्प जातवेदा अझिसे कहा-- 
जातवेदः एतद्‌ अस्मद्रोचरस्थंय र 'हे जातवेदः ! हमारे नेत्रोंके सम्मुख 


, | स्थित इस यक्षको जानो-विशेषरूपसे 
विजानीहि विशेषतो बुध्यस्व त्वं भाळूम करो कि यह यक्ष कौन है; 


नस्तेजस्वी किमेतचक्षमिति। ३॥ क्योंकि तुम हम सबमें तेजस्वी हो'॥३॥ 


कष या 


तदश्यद्रवत्तमभ्यवद्त्की इसीत्यग्नियां अहनस्मीत्य- 
ब्रवीजातवेदा वा अहभस्मीति ॥ ४ ॥ 


अग्नि उस यक्षके पास गया। उसने अग्निसे पूछा, तू कौन हे ? 
उसने कहा, 'में अग्नि हुँ, में निश्चय जातवेदा ही हूँ! ॥ ४॥ 


-  पद-साधष्य 


तथा अस्तु इति तदू यक्षम्‌ | तब 'बहुत अच्छा” ऐसा कहकर 


अभि अद्रवत्‌ तत्प्रति गतवा- 
नञ्निः। ते च .गतवन्तं 
पिएच्छिषुं तत्समीपेऽप्रगल्भत्वा- 
त्तष्णींभूतं तद्यक्षप् अभ्यवदद्‌ 
अग्नि ग्रति अभाषत कोऽसीति । 
एवं ब्रह्मणा पृष्ठोऽग्निः अघ्रवीत्‌- 


अग्निर्वा अभिनामाह प्रसिद्धो जातः 


वेदा इति च नामडयेन प्रसिद्ध- 
तयात्मानं छापयत्रिति | ४॥ 


Ds 


अग्नि उस यक्षकी ओर अभिद्रुत 
हुआ अर्थात्‌ उसके पास गया। 
इस प्रकार गये हुए और धृष्ट च 
होनेके कारण अपने समीप चुपचाप 
खड़े हुए प्रश्‍न करनेकी इच्छावाले 
उस अग्निसे यक्षने कहा- तु 
कौन हे ? ब्रह्मके इस प्रकार 


पूछनेप्र--'में अग्नि हुँ=-में अगति 


नामसे प्रसिद्ध जातवेदा ह इस 
प्रकार अग्निने दो नामसे प्रसिद्ध 
होनेके कारण अपनी प्रशंसा क्रते 
हए कहा ॥ ४॥ | 
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तस्मि स्त्वयि किं वीर्यमित्यपीद £ सवं दहेयं 
यदिदं एथिव्यामिति ॥ ५ ॥ र 
'[ फिर यक्षने पूछा-- ] उस [ जातवेदारूप ] तुझमें सामर्थ्यं क्या 
हे ?” [ अग्निने कहा-- | 'पृथिवीमें यह जो कुछ है उस सभीको जला 
सकता हूँ' ॥ ५॥ ; | 


पद-माष्य 


एवपुक्तवन्तं ब्रह्मावोचत्‌ | इस प्रकार बोलते हुए 1 

८ अस्निसे ब्रह्मने कहा - ऐसे प्रसिद्ध 

तस्मिन्‌ एवं प्रतिदएणनामवरति गुण और नामवाले तुझमें क्या 
त्वयि किं वीयं सामथ्यंस्‌ इति । | वी्य-सामथ्ये हे?” वह बोला-- 


सो5्ब्रवीद्‌ इदं जगत्‌ सर्व दहेयं | 'पृथिवीपर जो यह चराचररूप 


2 गे जला सकता 
पबरादि | जगत्‌ हे इस सबक 
अस्मीङषो यु बद. इमस्म कर सकता हूँ।' ' 


पुथिव्यास्‌ इति । एथिव्यामि- | यह केवल उपलक्षणके निये हैट 


न _| क्योंकि जो वस्तु आकाशर्मे रहती 
त्युपठक्षणाथेप, यतोञ्त्तरिक्षस्थ बह भो अग्निसे . जल ही 


अपि दह्यत एवाग्निना ॥ ५ ॥ जाती है॥५॥ 


तस्मै तृणं निद्धवितद्वहेति । तदुपप्रेयाय सर्वे 
जवेन तज्ञ शशाक दग्धुं स तत एव निववृते नेतदशक | 
विज्ञातुं यदेतत्यक्षमिति ॥ ६ ॥ 


तब यक्षने उस अग्निके लिये एक तिनका रख दिया और कहा-- 
“इसे जला? । अग्नि उस दुणके समीप गया, परन्तु अपने सारे वेगसे भी 
उसे जलानेमें समर्थ नहीं हुआ । वह उसके पाससे ही कोट आया और 
बोला, 'मह यक्ष कौन हे--इस बातको में नहीं जान सका! ॥६॥ 


के ० ४० यल 
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पदु-भाष्य ' 


तस्मे एवमभिमानवते ब्रह्म 
तृणं निदधौ पुराग्ने? स्थापितवत्‌। 
ब्रह्मणा “एतत्‌ वृणमात्रं समाग्रतः 
दृह; न चेदसि दग्धु समर्थः, 
सुश्च द्शृत्वाभिमानं सवत्र 
इत्युक्त;. तत्‌ तृणस्‌ उपग्रेयाय 
चणसमीपं गतवान्‌ सर्वजवेन 
' सर्वोत्साइकुतेन वेगेन । गत्वा 
तत्‌ न शशाक नाशकददरधुस्‌ । 

स जातवेदाः तूणं दग्धुम- 
शक्तो ब्रीडितो इतग्रतिज्ञः तत 
एब यक्षादेब तूष्णीं देवान्प्रति 
निवदृते निवृत्त; प्रतिगतवान्‌ न 


एतद्‌ यक्षम्‌ अशकं शक्तवानहं 


बिज्ञातुं विशेषतः यदेतद्यक्ष- 
सिति ॥ ६ ॥ 


इस प्रकार अभिमान करनेवाले 
उस अग्निके लिये ब्रह्मने एक ठण 
रवखा अर्थात्‌ उसके आगे ठण डाल 
दिया। ब्रह्मके ऐसा कहनेपर कि 


“तु मेरे सामने इस तिनकेको जलाई. . 


यदि तू इसे जलानेमें समथ नहीं हे 
तो सर्वत्र जलानेवाला होनेका 
अभिमान छोड़ दे” वह अपने सारे 
बल अर्थात्‌ उत्साइकृत सम्पूर्ण 
वेगसे उस तृणके पाव गया। 
किन्तु वह वहाँ जाकर भी उसे 
जलानेमें समर्थं न हुआ। 

इस प्रकार उस तिनकेको 
जलानेमें असमर्थ वह अभ्नि हतप्रतिज्ञ 
होनेके कारण लज्जित होकर उस 


यक्षके पाससे चुपचाप देवताओंके _ 


प्रति निवृत्त हुआ- अर्थात्‌ उनके 
पास लौट आया [ और बोला-] 
“इस यक्षको में विशेषरूपसे ऐसा 
नहीं जान सका कि यह यक्ष 


. कौन हे ?? ॥ ६ ॥ 
— ome 


वायुकी परीक्षा 


` अथ वायुमत्रवन्वायवेतद्विजानीदि किमेत्यक्ष- 
मिति तथेति ॥ ७॥ दि 


'तदनन्तर, उन देवताओंने वायुसे कहा--'हे वायो ! इस बाठको | 
मालूम करो कि यह यक्ष कोन हे ?” उसने कहा--'बहुत अच्छा'॥ ७॥ | 
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तद्भ्यदरवत्तमभ्यवदत्कोऽसीति वायुर्वां अहम- 
झसीस्यत्रवीन्सातरिइवा वा अहमस्मीति ॥ ८ ॥ 


वायु उस यक्षके पास गया; उसने वायुसे पूछा--तू कोत है 
उसने कहा---'मैं वायु हुँ-में निश्‍चय मातरिश्वां ही हूँ! ॥ ८॥ 


तस्मि स्त्वयि किं वीय॑मित्यपीद शसर्वमाददीय 
` यदिदं एथिव्यामिति ॥ & ॥ | 
[ तब यक्षने पूछा-- ] बस [ मातरिश्वारूप ] तुझमें क्या सामथ्यँ 
है? [ वायुने कहा-- ] _पृथिवीमें यह जो कुछ हे उस समीको ग्रहण 
कर सकता हूँ'॥ &॥ 


तस्मे तृणं निदधावेतदादत्स्वेति तदुपप्रेयाय 
की स 
सर्वजवेन तन्न शशाकादातुं स तत एव निववृते नेत- 
दशकं विज्ञातुं यदेतद्यक्षमिति ॥ १०॥ 
तब यक्षते उस वापुके लिये एक तितका रवखा और कहा से. 
ग्रहण कर।' वायु उस तृणके समीप गया । परन्तु अपने सारे वेगसे भी वह 


उसे ग्रहण करतेमें समथे न हुआ। तब वह उसके पासे लौट आया और 
बोला- “यह यक्ष कौन है इस बातको में नहीं जान सका' ॥ १०॥ 


` अनन्तरं वायुमब्रुवन्‌ | तदनन्तर उन्होंने वायुसे कदा 

क “हे वायो | इसे जानो' इत्यादि सब 

हे वायो एतदविजानीहीस्यादि अर्थे पहलेहीके समान है। [वायुको] 
छ पर्व - गमन या गन्यग्रहण 

बण । चानाइधना | दात अर्थात्‌ गमत ह 

स पत र | करनेके कारण ,'वायु' कहा 
.दुन्धनादा वाई । मातयन्त- | जाता है । “मातरि' अर्थात्‌ अन्तः 


रिस श्यतीति बातरिइवा । इदं | रिक्षमे खयन ( विचरण ) करनेके | 
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2 पद-भाष्य र | 
सर्वमपि आददीय गृहीयां कारण रा slats । पृथिवी 
यदिदं म मान जा कुछ हम इस स ग्रहण कर | 
यदिदं पृथिव्यामित्यादि समान- सकता हूँ-इत्यादि शेष अथं पहुलेही- 
सेब ॥ ७-१० ॥ के समान है ॥ ७-१० ॥ 
इन्द्रकी नियुक्ति | 


अथेन्द्रमब्रुवन्मघवन्नेतद्विजानीहि किमेतयक्ष 
मिति तथेति तदभ्यद्रवत्तस्मात्तिरोदधे ॥ ११ ॥ 
तदनन्तर देवताओंने इन्द्रसे कहा--'मघवन्‌ ! यह यक्ष कोन 
हे-इस बातको मालूम करो |? तब इन्द्र 'बहुत अच्छा” कह उस यक्षके 
पास गया, किन्तु वह इनद्रके सामनेसे अन्तर्धान हो गया ॥ ११॥ 


: पदु-भाष्य 
अधेन्द्रमत्रुवन्मघबन्नेतद्विजा-.| फिर देवताओंने इन्द्रसे हे ` 
र्द इन्द्र, | मघवन्‌ ! इसे जानो! इत्यादि पुरवेवतु 
नीहीत्यादि स्वत । १ कहा । इन्द्र अर्थात्‌ परमेश्वर, जो 
परमेश्‍वरो मघवा बलवस्वात्‌ | बलवान्‌ होनेके कारण 'मधवा' 


ति कहा गया हे, 'बहुत अच्छा?--ऐसा 
दति परशा कहकर उसकी ओर चला। अपने 


इन्द्रादात्मसमीपं गतात्‌ तदूत्रह्म | समीप आये हुए उस इन्द्रके सामने- 
तिरोदघे तिरोभूतम्‌ । इन्दरस्ये- | से वह ब्रह्म अन्तर्धान हो गया। 
चाक्य-भाष्य. १ 

तहिज्ञानायाग्निमब्रुवन्‌ । तृण- देवताओंने उसे जाननेके डिये 


थे अग्नि और वायुके 
निघानेञ्यमभिप्रायोच्त्यन्तसम्भा- अ दल | रखनेमें ब्रझका यह 


` वितयोरग्निमारुतयोस्तृणदहनादा- भिमा se एक्‌ ति क 
ग्रहण करनेमें असमथ ह 
नाशक्तयात्मसस्भावना शातिता | अत्यन्त प्रतिष्ठित अग्नि और वायुका 


भवेदिति ॥ ३--१०॥ आत्मामिमान क्षीण हो जाय ॥२-१०॥' 
व्हि ५ 

इन्द्र आदित्यो बज्चभूृढा| इद्र आदित्य अथवा बज | 
अविरोधात्‌ । इन्द्रोपसपंणे ब्रह्म | अर्थोमें कोई विरोध नहीं है । ब्रह्म श f: 


तिरोदघ इत्यत्रायमभिप्रायः- | गया इसमें यह अभिप्राय या छि _ 


| 
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स 
4 
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न्टूस्वामिमानोऽतितरां निरा- | इन्द्रका सबसे बढ़ा हुआ इन्द्रत्वका _ 


ङरतड इ र अभिमान तोड़ना चाहिये 
कतंब्य इत्यत! संवादमात्रमपि इसलिये इद्धको बरह्मने संवादमात्रका 


| जादादूबहान्द्राय ॥ ११॥ भो अवसर नहीं दिया ॥ ११॥ 


उमाका प्रादुर्भाव र 
ha 
स तस्मिन्नेवाकाशे ख्रियमाजगाम बहुशोभमान(- 


सुमा हैमवतीं ता ९होवाच किमेतद्यक्षमिति ॥ १२ ॥ 
वह इन्द्र उसी आकाशमें [ जिसमें कि यक्ष अन्तर्धान हुआ था ] 
एक अत्यन्त शो मामयी खीके पास आया और उसी सुवर्णासूषणसूषिता 
` | अथवा हिमालयको पुत्री ] उमा ( पार्वेतीरूपिणी ब्रह्मविद्या) से बोला-- 
“यह यक्ष कौन है?'॥ १२॥ 
पद्‌ भाष्य 


(४५७४207 090” क 


तद्यक्ष यस्मिन्नाकाशे आकाश-। वह यक्ष जिस आकाशमें- 


अदेशे आत्मानं दशयित्वा तिरो- | आकाशके जिस भागमें अपना दर्शन 

शूतमिन्द्रशच ब्रह्मगस्तिरोधान- | देकर तिरोहित हुआ था और उसके 

काठे यस्मिन्नाकाशे आसीत्‌, | तिरोहित होनेके समय इच जिस 
वाक्य 


“साष्य 
- | [ब्रह्मने देखा--] इसे भें इन्द्र 
इन्द्रोऽहमित्यधिकतमोऽभिमानो देवराज ) हँ? रता सोचकर सबसे 


$ ॥ | अधिक अभिमान है, अतः मेरे साथ 
अह्म्‌ सोऽहमरन्यादिभि A अग्नि आदिको जो वाणीका सम्भाषण 


म्साषणमात्र मात्र मी प्रात हो गया था उसके 
अ bi जे ल्यिभी में इसे मसाज Bsn 
आप्तोऽस्मोत्यभिमातं कथं न नान पेसा सोचका (ए अतः उसपर 
जह्यादिति तदतुग्रहायंवान्त हितं कृपा करनेके लिये दी ब्रह्म अन्तर्धान 


श अभिमान शान्त हो 
स शान्ताभिमान इन्तोत्यथ वा अत 
उसी 


जिज्ञासु 
अहा विजिज्ातुयेस्मिसाकारे लाब | क आकाशे, जिसमें किं 
अह्मणः प्रादुर्भाव आसं ब्रह्मका आविर्भाव एवं तिरोमाव हुआ . 
वव तस्मिन्नेव स्त्रियसतिरूपि्णी या, एक अत्यन्त रूपवती जी 
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>>> 
र पदु-भाव्य 


स इन्द्र, तस्मिन्नेव आकाशे 
` तस्थो, कि तद्यक्षमिति ध्यायन्‌; 
- न निवदृतेःग्न्यादिवत । 


तस्येन्द्रस्य यसे भक्ति बुद्ध्वा | ` 


बिद्या उमारूपिणी प्रादुरभूत्खी- 
रुपा | स इन्द्रः तास्‌ उमां 
बहुशोभमानास्‌- सवेषां हि 
शोभमानानां शोभनतमा विद्या, 
तदा बहुशोभमानेति विशेषण- 
सुपपन्नं भर्वात; देमवतीं हेस- 
कुताभरण्वतीमिष बहुशोभ- 
मानामित्यर्थः; अथवा उमैन 
हिमचतो दुहिता हैमवती नित्य- 
मेव सबज्ञनेश्वंण सह वतत 
इति ज्ञातुं समर्थेति कृत्वा तामू-- 
उपजगाम इन्द्ररतां ह उमां किल 
उवाच पप्रच्छ-- ब्रहि किमेत र्शः 
यित्वा तिरोभूतं यक्षमिति। १२॥ 


आकाशमें था, वह इन्द्र यह सोचता 
हुआ कि 'यह यक्ष कौन हे ।” उसी 


आकाइमें खड़ा रहा। अग्नि आदि- | 


के समान पीछे नहीं लौटा । 


खीवेषधारिणी उमारूपा विद्यादेवी 
प्रकट हुई। वह इन्द्र उस अत्यन्त 


शोभामयी हेमवती उमाके पास गया ।: 


समस्त शोभायमानोंमें विद्या ही 
सबसे अधिक शोभामयी है; इसलिये' 
उसके लिये 'बहुशोभमाना? यह 
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उस इन्द्रकी यक्षमें भक्ति जानकर _ 


विशेषण उचित ही है। हेमवती अर्थात, : 


हेम (सुवर्ण) निर्मित आभरूषणोंवाली- 
के समान अत्यन्त शोभामयी । 
अथवा हिमवानुकी कन्या होनेसे 


उमा (पार्वती ) ही ध्मवती है।. 


वह सवंदा उस सर्वज्ञ ईखरके साथ | 


वतमान रहती है; अतः उसे जाननेमें. 
समथ होगी यह सोचकर इन्द्र उसके 
पास गया और उससे पूछा-'बतला 
इये, इस. प्रकार दशन देकर छिप 
जानेवाला यह यक्ष कौन है ?॥१२॥ 


RT Raa 


इति तृतीय: खण्डः ॥ ३॥ 


वब inn 


चाक्य-भाष्य 
विद्यामाजगाम। अभिप्रायोद्रोध- | विद्यादेवीके पास 


हेत॒त्वादुद्रपल्युमा हैमबतीव सा | कारण होनेसे बह रुद्रपत्नी हिमाल्यपुतीर 
पार्वतीके समान शोमामयी ब्रह्मविद्या. ही 
थी, क्योकि विद्यावान्‌ पुरष रूपी | 
होनेपर भी बहुत शोमा पाता दै॥१२॥ 


शोभमान! विद्यव।. विरूपोर्जप 
विद्यावान्बहु शोभते ॥ १२ ॥ 
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हो जानेके अभिप्रायको प्रकट करने' 


इति तृतीय: खण्डः॥ ३॥ 


पनु 


आया । ब्रक्षके गुप्त 
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चतुर्थ खण्ड 
उमाका उपदेश 
सा ब्रह्म ति होवाच ब्रह्मणो वा एतद्विजये महीय- 
ध्वमिति ततो हैव विदाञ्चकार ब्रह्मति॥ १ ॥ 


र ही 
उस विद्यादेवीने स्पष्टतया कहा- यह ब्रह्म हे, तुम ब्रह्मके 
विजयमें इस प्रकार महिमान्वित हुए हो ।' कहते हैं, तभीसे इन्द्रने यह 
जाना कि यह ब्रह्म हे॥ १ ॥ 


' ब्रह्मत सने 'यह ब्रहम हे! ऐसा कहा! ' 
सा ब्रहेति होवाच इ किल | आ 
ब्रह्मणो वे . ईश्वरस्येव विजये-- ही [गी आ 
°|" असुर 3 
. इंश्वरेणेव जिता असुराः; यूयं | तुम तो उसमें निमित्तमात्र थे! 
तत्र निमित्तमात्रम्‌; तस्यैव | अतः उसके हा वि डु 
७ ४ महिमानं यह महिमा रि डी 
विजये---यूयं महीयध्वं महिमानं | ततः यह क्रियाविशेषणके 
` आण्चुथ । एतदिति क्रियाविशेष- | हे । 'यह हमारी ही विजय हे, म 
° थ्याभिमानस्तु हमारी ; ही महिमा है यह्‌ 
माथय्‌ । मि 1 तुम्हारा मिथ्या अभिमान ही है ॥ 
सुष्माकम--“अस्माकमेवार्य वि- 
जयोउस्माकमेवायं महिमेति। तत; 
तस्मादुमावाक्याद्‌ इ एन. बिदां-: 
चकार ब्रह्मेति इन्द्र 9 अवधाण 


“भाष्य उ 
पर से पूछकर उसीके 
हाँ च पुष्ट्वा तस्या एव वचनाद्‌ | इन्द्रने उस उम स 


विदितवान बचनसे [ ब्क्षको | जाना याः अतः 
यी बबिता वीमा । - इन्द्रके घोघकी देदुभूता होनेसे उमा 
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पद॒-भाष्य 


| थात्‌ ततो दैव इति, न | देवीके वाक्यसे ही इन्द्रने ब्रह्मको | 


स्वातन्त्रयेण ॥ १ ॥ जाना ] स्वतन्त्रतासे नहीं ॥ १॥ 
यस्सादम्तिचाखिन्द्रा एते देवा | क्योंकि अग्नि, वादु और इनर. 


ये देवता ही ब्रह्मकें साथ संवाद 
और दर्शनादि करनेके कारण 
प्ययुपगताः-- उप्तकी समीपताको प्राप्त हुए थे-- 

तस्माङ्गा एते देवा अतितरामिवान्यान्देवान्यद्‌- 
ग्वरर्वायुरिन्द्रस्ते ह्येनन्नेदिष्ठं पस्णृशुस्ते ह्येनत्प्रथमो 
विदाञ्चकार ब्रह्मेति ॥ २ ॥ 


ब्रह्मणः संवाददश नादिना सामी - 


. क्योंकि अग्नि, वायु और इन्द्र-इन देवताओंने ही इस समीपस्थ 
जह्मयका स्पर्श किया था और उन्होंने ही उसे पहले-पहल 'यह ब्रह्म हे? 
- ऐसा जाना था, अत: वे अन्य देवताओंसे बढ़कर हुए ॥ २॥ ` 


पद्‌-भाष्य 
` तस्मात्‌ स्यैगुणेः अतितरामिव ` इसलिये निश्‍चय ही ये देवगण 
शक्ति गुणादिमहाभाग्यै। अन्यान्‌ | अपने सबि एवं गुण आदि महात्‌ 
देवान्‌ अतितराम्‌ अतिशेरत | सोभाग्योंके कारण अन्य देवताओंसे 
_ बाक्य-भाष्य 


विद्यासहायवानीश्वर इति | विद्या ही है। (इश्वर विद्यासहायवान्‌ है? 


स्मृतिः । यस्मादिन्द्रटि कस | ऐसी स्मृति भी है| क्‍योंकि इन्द्रके 
स दद लक विज्ञानंपूर्वक अग्नि, वायु और इन्द्र 
अस्निवाय्विदास्ते ह्येनल्नेदिष्ठसति- इन देवताओंने ही ब्रह्मका, उसके 


समीपं ब्रह्मविद्यया ब्रह्म प्राप्ताः | नेदिष्ठ अर्थात्‌ अत्यन्त समीप पहुँचकर 
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पद-भाष्य 


इव एते देवाः । इव 
शब्शो$नर्थकोभ्वघारणा्थो वा । 
यद्‌ अग्निः वायु) इन्द्र? ते हि 
देवा यस्माद्‌ एनद्‌ ब्रह्मने दिष्‌ 
अन्तिक्षतमं प्रियतमं पस्पशुः 
स्पृवन्तो यथ्ोक्तेशरेह्मणः सं- 
वादादिप्रकारे!, ते हि यस्माच 
हेतो? एनद्‌ ब्रह्म प्रथमः प्रथमाः 


बढ़कर हुए। 'इव' शब्द निरथंक 
अथवा तिश्चयाथेक हे । क्योंकि 
अग्नि, वायु और इ्ट्र-इन 
देवताओंने इस ब्ह्यक्रा पूर्वोक्त 
संवाद आदि प्रकारोंसे नेदिष्ठ 
अर्यात्‌ अत्यन्त निकटवर्ती एवं 
प्रियतम भावसे स्पशं किया था 


और उन्होंने ही इस ब्रह्मको प्रथम 


प्रधानाःसन्त इत्येतत्‌, विदाश्वकार | अर्थात्‌ प्रधानरूपसे 'यह ब्रह्म हे' 


बिदाश्चङगरित्येतद्ब्रह्मेति ॥ २ ॥ 


ऐसा जाना था ॥ २॥ 


PS ३ 


= 


यस्मादग्निवायू अपि इन्द्रः 
वाक्यादेव विदाश्चक्तु, इन्द्रेण हि 


क्योंकि अग्नि और वायुने भी 
इन्द्रके वाक्यसे ही उसे जाना था, 
कारण कि उमाके वाक्यसे तो इन्द्रने . . 


उमावाक्यात्प्रथमं श्रुत ब्रह्मेति-- | ही पहले सुता या कि “यहं ब्रह्म हे 


तस्माद्वा इनद्रोऽतितराभिवान्यान्देवान्स ह्येनन्नेदिष्ठं 
स्पर स होनस्प्रथमो विदाअकार ब्रह्म ति॥ ३॥ 


इसलिये इन्द्र अन्य सब देवता 
इस समोपस्थ ब्रह्मका स्पर्श किया था 
हे! इस प्रकार इसे जाना था ॥ ३॥ 


ओंसे बढ़कर हुआ; क्योंकि उसने हो 


1--उप्तने ही पहले-पहल “यह ब्रह्म 


वाक्य-साष्य 07001 न 


सन्तः पस्पृशुः स्पृष्डवन्तः--ते हि 


अ्रथमः प्रथमं विदा चकार विदा“ 


व्वक्र्रित्येतत--तस्मावतितरामू वान 
अंतोत्यातिशयेत दीप्यन्तेऽस्पात्दः 


ब्रह्मविद्यादारा स्पर्श किया या--उन्दनि 
प्रथम यानी पहळे-पदळ उसे ह जाना या 
इसलिये वे अन्य देवताओंसे बड़े हुए 


| हैं -उनते अधिक देदीप्यमान होते. हैं; 
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पद-भाष्य / झो 
तस्माद्वै इन्द्रः अतितरामिव | अतः इन्द्र इन अन्य देवताओंकी 
अपेक्षा भी बढ़कर हुआ, क्योंकि 
अतिशेरत डे रन्ग्‌ देवान्‌ उसीने इसका सबसे समीपसे स्पर्श 
स झेनन्नेदिष्ठं परपश यस्मात्‌ | किया था--उसीने इसे सबसे पहले 


जनत जाना था कि “यह ब्रह्म हे? इस 
स॒ हयनस्प्रथमो विदाञ्चकार प्रकार इस वाक्यका अथं पहले 


ब्रह्मर क्ताथ वाक्यम्‌ ॥ २ ॥ | ही कहा जा चुका हे॥३॥ 


ब्रह्मविषयक अधिदेव आदेश | 
तस्येष आदेशो यदेतद्वि्युतो व्यद्युतदा ३ इती- 


न्न्यमीमिषदा ३ इत्यधिदेवतम्‌ ॥ ४ ॥ 
उस ब्रह्मका यह [ उपासना-सम्बन्धी ] आदेश हे । जो बिजळीके 
चमकनेके समान तथा पलक मारनेके समान प्रादुझूंत हुआ वह उस ब्रह्मकाः 
अघिदेवत रूप है॥ ४॥ 
पद-भाव्य 


. तस्य प्रकृतस्य .ब्रक्मण एष | उस प्रस्तावित ब्रह्मके विषयर्मेः 
आदेश उपमोपदेश। । निरुपमस्य 
ब्रह्मणणो  येनोपमानेनोपदेशः उपदेश किया जाता है वह 


आदेश” कहा जाता हे। वह. 
सोऽयमादेश इत्युच्यते । कि | आदेश क्या हे? यह जो लोकसें 


तत्‌ यदेतत्‌ प्रसिद्धं लोके विद्युतो | प्रसिद्ध बिजलीका चमकना हे । 
वाक्य भाष्य 
वान॒। ततो5पोन्त्रो5तितरां दीप्यते, | उनमें भी इन्द्र सबसे अधिक 


दीतिमान्‌ है, क्योंकि सबसे पहले उसे 
आदो ब्रह्मविज्ञानात्‌ ॥ १-३॥ | ही जह्मका शान हुआ या॥ १-१॥ | 


तस्यैष आदेशः ॥ तस्य ब्रह्मण |. उसका यह आदेश दै । अर्थात्‌ 


उस्‌ त्रहाका यह आगे कहा जानेवाला | 


ह बक्यमाण आदेश उपासनोपदेश आदेश-उपासनासम्बन्धी उपदेश दै। 
` इत्यरथः । यस्माद्वेवेम्यो विद्युदिव | 
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क्योंकि ब्रहम देवताओंके सामने विद्युत | 


। यह आदेश यानी उपमोपदेश है। . र 
| जिस उपमासे उस निरुपम ब्रह्मका 
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पद्‌-माण्य 


व्यचुतद्‌ 'विद्योतनं कृतवदित्ये- 
तद्नुपपन्नमिति विद्य॒तों विद्योत- 
नमिति कल्प्यते । आ २ इत्युप- 
सार्थः । विद्युतो विद्योतनमिवे- 
त्यथः, “यथा सकृद्धि्युतम्‌ इति 
श्रुत्यन्तरे च दशनादू बिद्यु 
दिव हि सदात्मानं दर्शयित्वा 
तिरोभूतं ब्रह्म देवेभ्यः । 

अथवा विद्युतः तिजः' इत्य- 
च्याह्ार्यम्‌ । व्यधुतद्‌ विद्योतित- 
चत्‌ आ ३ इव विद्युतस्तेजः 


सकृ द्विद्यो तितवदिवेरय भिग्राय? | 


यहाँ “व्यद्युतत्‌' शब्दका “प्रकाश 
किया? ऐसा अथे अनुपपन्न होनेके 
कारण 'विद्युतो विद्योतनस्‌- विद्युत्‌- 
का चमकना? ऐसा अथं माना 
जाता हे । आ' यह अव्यय 
उपमाके लिये हे । अर्थात्‌ बिजली _ 
चमकनेके समान [ऐसा तात्पयं हे]! 
जैसा कि “यथा सकुद्दिद्युतमु” इस. 
अन्य श्रतिसे भी देखा जाता हे,क्यों कि 
ब्रह्म विद्यतुके समान ही अपनेको 
एक बार प्रकाशित करके देवताओंके 
सामनेसे तिरोभूत हो गया था। 
अथवा “विद्युत? इस पदके 
आगे 'तेजः' पदका अध्याहार 
करना चाहिये। 'व्यद्युततु'का अथ 
हे'प्रकाशित हुआ'तथा 'आ'का अर्थ 
“समान? हे । अतः इसका अभिप्राय 
यह हुआ कि 'जो बिजलीके तेजके 
समान एक बार प्रकाशित हुआ।' 


वाक्य-साष्य 


सहसैव प्राइुभूतं ब्रह्म॒ दयुति- 


के समान सहसा ( अकस्मात्‌ ) ही 
ट हो गया या, इसलिये जो यह 


अत्तस्माहियुतो विद्योतनं यथा | ब्रह्म प्रकाशमय है वह विद्यत्‌के प्रकाश- 


यदेत वूब्रह्म घ्यद्युतहिद्योतितवत्‌ । के 


समान प्रकाशित हुआ। 'आ' का 
अर्थ इव' दै; यह 'आ' शब्द उपमाके | 


आ इवेत्युपमार्थ आशब्दः । यथा | [ट्ये हे । जिस प्रकार बिजली सघन 


घतान्यकारं विवाय विद्युत्सबंतः 
प्रकाशत एवं तवृत्रहा देवाना पुरतः 
संतः प्रकाशवद्व्यक्तीमूतसतो 


अन्धकारको विदीणे करके, सब ओर्‌ 
होती है उसी प्रकार वह ब्रह्म 


देवताओंके सामने सब ओर ग्रकशयुक्त 
होकर व्यक्त हुआ, ईसढिये वह 
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इतिश्चब्द्‌ आदे शग्रतिनिदेशार्थः- 
इत्ययमादेश इति। इच्छब्दः 
समुच्चयाथः 

अय॒ चापरस्तस्यादेश; । 
को$सो ? न्यमीमिषदू यथा चक्षुः 
न्यसीमिषद्‌ निमेषं कृतबत्‌ । 
स्वार्थ णिच्‌। उपमार्थ एव 
आकार! । चक्षुषो विषयं प्रति 
अ्रकाशतिरोभाव इव चेत्यथः । 
इति अधिदैवतं देवताविषयं 
नझण उपभानदर्शनम्‌ ॥ ४॥ 
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“इति? शब्द 


आदेशका संकेत 
करनेके लिये हे अर्थात्‌ 'यहं आदेश 
हे! ऐसा बतलानेके लिये हे ओर. 
“इत्‌? शब्द समुच्चयार्थक हे । 

इसके सिवा एक दूसरा आदेश यह 
भी है। वह क्या हे? [ सुनो--] 
जिस प्रकार नेत्र निमेष .करता हे, 
उसी प्रकार उसने भो निमेष किया । 
यहाँ स्वार्थमें “णिच्‌' प्रत्यय हुआ हे। 
“आ? उपमाके ही लिये है। इस प्रकार 
“तेत्रके विषयसे प्रकाशके छिप जानेके 
समान" ऐसा अर्थ हुआ। इस तरह यह 
ब्रह्मकी अधिदैवत-देवताविषयकत 
उपमा दिखलायी गयो ॥ ४॥ 


नाकले” 
चाक्य-भाष्य 


च्यद्यतदिवेत्युपास्यम्‌ । यथा 


सक्नदिद्युतसिति च वाजसनेयके । 
यरमाच्चेन्द्रोपसपंणकाले न्यमी- 
'मिषत्‌ । यथा कञ्चिच्चक्षुनिमेषणं 
"कृतवानिति । इतीदित्यनर्थको 
'निपातो। निमिषितवदिव तिरो- 
भूतम्‌। इति एवमधिदेवतं देव- 


बिजलीकी चमकके 
इस प्रकार उपासना करनेयोग्य दै । 
जैसा कि वाजसनेयक भ्रतिमें 
यथा सङ्द्विद्य॒तम्‌? ऐसा कहा है | 
क्योंकि इन्द्रके समीप जानेके समय 
ब्रह्म इस प्रकार संकुचित हो गया या, 
मानो किसने नेत्र मूँद लिये हों, अतः 
वह नेत्र मूँदनेके समान तिरोहित 
हुआ । इस प्रकार वह 
ब्रक्षदशन है । जो दशन है 


< द्वतं है कहलाता दे । 
तापा अघि यदशनमधि इति’ और इत्‌? इन दोनों निपार्वोका 
ध्तत्‌ ॥४॥ यहाँ कुछ अर्थ नहीं दे ॥ ४ ॥ 
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` ब्रह्मविषयक अध्यात्म आदेश 
अथाध्यात्मं यदेतद्गच्छतीव च मनोऽनेन चेतदुप- 
स्मरत्यभीक्ष्ण € सङ्कल्पः ।। ५ ॥ 


इसके अनन्तर अध्यात्म-उपासनाका उपदेश कहते हैं--यह मन 

जो जाता हआ-सा कहा जाता हे वह ब्रह्म हे--इस प्रकार उपासना 

करनी चाहिये; क्योंकि इससे ही यह ब्रह्मका स्मरण करता हे और निरन्तरः 
संकल्प किया जाता हे ॥ ५ ॥ 


पद-भाष्य 
अथ अनन्तरम्‌ अध्यात्मं | सके पश्चात्‌ अब अध्यात्म ` 


अर्थात्‌ प्रत्यगात्मा-सम्बन्धी आदेश 
ग्रत्यगात्मविषय आदेश उच्यते | कहा जाता हे। यह जो मन जाता 


. यदेतद्‌ गच्छतीव च मन! । | हुआःसा मालूम होता हे, सो वह 
एतदूत्रह्म ठौकत इव विषयीकरो- | मानो ब्रहाको ही विषय करता है। 


अनेन और साधक पुरुष इस मनसे जो 
तीत यव शत पता एता ब्रह्मका बारम्बार उपस्मरण-- 


ब्रह्म उपस्मरति समीपतः स्मरति | पत्त स्मरण करता है क्य 
` साधकः अभीक्षणं भृशम्‌ । संक- | उसका अध्यात्म. आदेश हे ] 


वाक्य-भाष्य 
अब आगे अध्यार्म-आत्म- 
विषयक उपासना कही बी 
(र इस प्रकार इस वाक्यम ¢ २ 
विषयमध्यात्मंमुच्यत इति वाक्य सी 
दयथोक्तलक्षणं छक्षणोंवाछे ब्रह्मके प्रति मानो जाता-- 
, शेषः। यदेतद गं “बहा 5 रोग अप आ 
ं — T 
गच [प्नोतीव विषयीकरोती-) [ वह त्रम €- इस पकार उपासन 
द करनी चाहिये ] । मन वस्तुतः ब्र्मको 


वेत्यथः । न. पुनविषयीकरोति | विषय नहीं करता, क्योकि ब्रझ तोः 


अथ अनन्तरमध्यात्ममात्म- 
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ल्पश्च मनसो ब्रह्मविषयः । मन- 
- उपाधिकत्वाद्धि मनसः संकल्प- 
स्मृऱ्यादिप्रत्ययेरमिव्यज्यते ब्रह्म, 
विषयीक्रियमाणमित्र । अतः 
स॒ एष त्रज्णोऽष्पात्ममादेशः | 

विद्यन्निमेषणवदिदैवतं दुत- 


अकाशनघर्मि, अध्यात्मं च मनः- 
अस्ययसमकालामिव्यक्तिधर्मि-- 
इत्येष देः | एवमादिश्यमानं 
हि ब्रह्म मन्द्बुद्धिगम्यं मवतीति 


विषय करनेवाला है । ब्रह्म मनरूप 
उपाधिवाला हे; इसलिये मनकी 
सङ्कुल्प एवं स्मृति आदि प्रतो तियोसे 
मानो विषय किया जाता हुआ 
ब्रह्म ही अभिव्यक्त होता हे । अत! 
यह उस ब्रह्मका अध्यात्म आदेश है। 

विद्युत्‌ और निमेषोन्मेषके 
समान ब्रह्म शीघ प्रकाशित होने- 


मनका सङ्कूल्प भी ब्रह्मरो ही 


वाला हे-यह अधिदेवत आदेश ' 


कहा गया और वह मनकी प्रतीतिके 
समकालमें अभिव्यक्त होनेवाला 
हे-यह उसका अध्यात्म आदेश 
हे। इस प्रकार उपदेश किया हुआ 
ब्रह्म मन्दबुद्धियोंको भो समझमें आ 
जाता है--इसलिये यह (सोपाधिक) 


चाक्य-भाष्य 
-मनसोऽविषयत्वाद्‌ब्रह्मणोऽतो मनो | मनका अविषय हे; इसलिये वह 


न गच्छति। पेनाहुमंनो मतमिति 


हि चोक्तम्‌ । गच्छतीवेति तु 


'सनसोऽपि सनस्त्वात्‌ । 

आत्म भूतरबाच्च ब्रह्मणस्तत्स- 
'सीपे मनो वततत इति। उपस्मरत्य- 
` नेन मनतेव तद्ब्रह्म विद्वान्यस्मा- 
तस्माद्ब्रह्म गच्छतीवेत्युच्यते । 


उसतक नहीं पहुँच सकता, जैसा कि 
पहले कह चुके हैं किं "जिससे मन 
मनन किया कहा जाता है।? भतः 
मनका मी मन होनेके कारण 
पाच्छतीव' ( मानो जाता है ) (पेसा 
कहा गया है। | 

अर्थात्‌ 'बक्कका स्वरूपभूत होनेके 
कारण मन उसके समीप रहता दै। 
क्योंकि विद्वान्‌ इस मनसे दी उस 


ब्रहक स्मरण करता है इसलिये [ मन] | >. 
ब्रह्मके समीप मानो जाता दै, ऐसा. | 
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पद्-साष्य 
ब्रह्मण आदेशोपदेशः। न हि ३ 007." हवा क्योंकि 
विकमेव मन्दुदधि मन्दबुद्धि पुरुषोद्वारा निरुपाधिक 
निरुपाषिकमेच ब्रह्म मन्दडुद्ध- ब्रह्मका ही ज्ञान प्राप्त नही किया 
'मिराकलयितु शक्यम || ५ || | जा सकता॥ ५॥ 


बन-पंज्ञक बह्मकी उपापतनाका फल 
कि च-- | | तथा-- 
तद्ध तद्वनं नाम वद्वनमित्युपासितव्यं स य एतदेवं 


वेदामि हैन” सर्वाणि भूतानि संवाजञ्छन्ति ॥ ६॥ 

वह यह ब्रह्म ही वन ( सम्मजनीय ) है । उसकी 'वंनः-इस 
-नामसे उपासना करनी चाहिये। जो. उसे इस प्रकार जानता है उसे 
सभी सूत अच्छो तरह चाहने लगते हैं ॥ ६ ॥ द 


पद्माय , 
तद्‌. ब्रह्म ह किरु तदनं नाम| वह ब्रह्म निश्चय ही “तनः 
नामवाला हे। 'तस्य वनं तनस्‌” 


.तस्य वनं त्नं तस्य प्राणिजातस्य | ( इस प्रकार यहाँ षष्ठीतत्पुरुष 
- 225 ° | समास हे ) अर्थात्‌ यह उस 
मत्यगात्मभूतत्वाइनं वननीयं | प्राणिसमुहका प्रत्यगात्मस्वख्प 


दि नीयम्‌ » ¬, | होवेके कारण वन--वनतनीय अर्थात्‌ . 
समज । अतः तइन नाम; ळा है इसलिये इसका नाम 


अज्यातँ ब्रह्म तद्वनमिति यतः, | 'तडन? है । क्योंकि बरह्म “तन! 
वाक्य-साब्य रे हम 
| पनः पुनश्च पो | कहा जाता है । ब्रह्दारा प्रेरित मन 
बनन 0 प र डळ ही बारम्बार सङ्कल्प ४८ है। अतः ` 
उपत्मरणपड्धूल्पादिभिलिड्वेत्रंह् | वासय गा हे र च 
मनोऽध्यात्मभूतमुपास्यमित्यभि- | आदि sa Fo 
प्राय: ॥ ५॥ स्वरुपसे उपासना 


ककवा 


उस त्रहाकी अध्यात्म-उपासनामें | 
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पद-माष्य 


तस्मात्‌ तडनमिति अनेनैव गुणा- 
मिधानेन उपासितव्यं चिन्त- 


नीयस्‌ 
अनेन नाम्नोपासनस्य फल- 


माह। स यः क थिदू एतद्‌ यथोक्त 
त्रह्मएवं यथोक्तगुण वेद उपास्ते 


अभि ह एनम्‌ उपासकं सर्वाणि | 


इस नामसे प्रसिद्ध हे, इसल्यि 
उसकी 'तइन' इस गुणव्यञ्जक 
नामसे .ही .उपासना--चिन्तन 
करना चाहिये । 

इस नामसे की हुई उपासनाका 


फल बतलाते हेँ--जो कोई इस 


पूर्वोक्त ब्रह्मको उपयुक्त गुर्णोसे 
युक्त जानता अर्थात्‌ उपासना करता 


हे, उस उपासकसे समस्त प्राणी 
इसी प्रकार अपने सम्पूर्ण अभीष्ट 


घावय-साण्य 


तद्ध तइनम्‌ तदेतद्ब्रह्म तच्च | 


त्रं च तत्परोक्षं वनं 
सभ्मजनीयम्‌ । वनतेस्तर्कमं- 
. णस्तस्मात्तदनं नाम , । 
ब्रह्मणो गोणं हीदं नाम । तस्मा- 
दनेन गुणेन तद्वनमित्युपालित- 
व्यम्‌ । स यः कञ्चिदेतद्यथो क्तमेवं 
यथोक्तेन गुणेन वनमित्यनेन 
नाम्नाभिषेयं ब्रह्म वेदोपास्ते 
तस्पेतत्फलमुच्यते ॥ सर्वाणि 
| सूता्येनमुपासकमभिसंबाञ्छ- 


“वह ब्रह्म तद्वन' है, यानी यह ब्रह्म 
तत्‌ अर्थात्‌ परोक्ष और वन- अच्छी 
तरह भजन करने योग्य है। [ वन 
घातुका अथं अच्छी प्रकार मनन 
करना है ] तत्‌ शब्द जिसका कर्मभूत 
है ऐसे वन घातुसे तद्वन शब्द सिद्ध 
होता है; अतः उसका 'तद्दन' नाम 
है। ब्रह्मका यह नाम गुणविशेषकेः 
कारण है । अतः इस गुणक्रे कारण वह 
“वन है? इस प्रकार उपासना करने 
योग्य है । वह, जो कोई उपयुक्त 
गुणके कारण पहले कहे हुए वन: इस 
नामसे इसके अभिवेय ब्रह्मको जानता 
अर्थात्‌ उपासना करता है उसके लिये 


यह फळ बतलाया जाता हे।इस | 
| उपासककी समी भूत इच्छा .करते ह > 
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ग्रार्थयन्त एव यथा ब्रह्म ॥ ६॥ | लगते हैं, जेते कि ब्रह्मसे॥ ६॥ 


एवमलुशिष्टः शिष्य आचार्य- 
झुवाच -- 


इस प्रकार उपदेश पाकर 
शिष्यने आचायंसे कहा-- 


उपसंहार | 
उपनिषदं भो जहीत्युक्ता त उपनिषदब्राह्मी वाव त 
_ उपनिषद्सबरूसेति ॥७॥ 


हे गुरो ! उपनिषद्‌ कहिये ( शिष्पके ऐसा कहनेपर गुरुने कहा ) 
“हमने तुझसे उपनिषद्‌ कह दी। अब हम तेरे प्रति ब्रौह्मण-जाति- 
_ सम्बन्धिनी उपनिषद्‌ कहेगे' ॥ ७॥ 


पद-साष्य ; 
र | 1 जो चिन्तनीय 
उपनिषदं रहस्यं यचिन्त्यँ। हे भगवत्‌ ! जो 
उपनिषद्‌ यानी रहस्य हं वह मुझसे 
. झो भगवन्‌ त्रृहि इति । कहिये । 


शेष्पे आहा- | शिष्पके ऐसा कहनेपर आचायं- 

अवक ने कहा, 'तुझसे उपनिषद्‌ तो कह 

चार्य---उक्ता अभिहिता ते तव दी गयी ।' वह उपनिषद्‌ क्या हे ? 
चाक्य-भाष्य 


| 1भिसम्भजन्ते = | अर्थात्‌ सभी उसका भजन यानी सेवा 
2 mae करते हैं | यह प्रसिद्ध ही है कि जेसे 


त्यर्थः । यथागुणोपासन हि | गुणत्राळेकी उपासना की जाती है चेस 
न ६ ही फळ दोता है || ६ || 


DE 


उपनिषद्‌ कह चुकनेपर 
उपनिषदं सो ब्रहि इत्युक्ता र हा कहे अर 
आमप्णुपनिषदि - शष्येणोक्त | कहिये! तग आचाय हाय 


के० उ० ९7 
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उपनिषत्‌ । का पुनः सेत्याइ-- 
ब्राक्षों ब्रह्मणः परमात्मन इयं 
ब्राह्मी ताम्‌ , परमात्मविषयत्वा- 
दतीतबिज्ञानस्य, वाव एव ते 
उपनिषदमन्रुमेति उक्तामेव 
प्रमात्मविषयाग्रुपनिषदमत्र्मेत्य- 
चघारयत्युत्तराथस्‌ । 
परमात्मविषयायुपनिषदं भृत- 
वतः उपनिषदं मो ब्रद्दीति 
पृच्छत; शिष्यस्य कोऽभिप्रायः ? 
यदि तावच्डूतस्यार्थस्य प्रश्नः 
कुतः, ततः पपिष्टपेषंशवत्युनरु 
क्तोष्नर्थकः प्रश्‍न: स्यात्‌ । अथ 


सावशेपोक्तोपनिषतस्यात्‌ „ ततस्त- 


सो बतलाते हैं--हमने तेरे प्रति 
ब्राह्मी-ब्रह्म यानी :परमात्मसम्ब- 
न्धिनी उपनिषद्‌ ही कही हे, क्योंकि 
पूर्वं कथित विज्ञान परमात्मसम्बन्धी 
ही था। “वाव'-निश्चय ही ति उपनि- 
षदमब्रूम' इस वाक्यके हारा पहले 
कही हुई उपनिषदूको ही लक्ष्य करके 
'मेंने तुमसे परमात्मसम्बन्धिनी उप- 


निषदु ही कही है” इस प्रकार . 


अगले ग्रन्यका विषय स्पष्ट करनेके 
लिये निश्‍चय करते हे । 


यहाँ परमात्मविषयिणी उपनिषद्‌- 
को सुन चुकनेवाले शिष्यका 


“उपनिषद्‌ कहिये” इस प्रकार प्रश्‍न 
करनेमें क्या अभिप्राय हे? यदि 


| सुनी हुई बातके विषयमें ही. 


पुनः प्रश्‍न किया है तो उसका पुन! 
कहना पिष्टपेषण ( पिसे हुएको 
पीसने ) के समान निरथंक ही हे । 


और यदि पहले कही हुई उपनिषद. 


असम्पूर्ण होती तो, “इस लोकसे 


घाक्य-भाष्य द्‌ 


आचायं आह--उक्ता कथिता 
ते तुभ्यमुपनिषदात्मोपासनं च। 


अधना ब्राह्मो वाव ते तुभ्यं | तुझे ब्राह्मी-ब्रह्तकी-त्राह्ण-चातिकी 
त तुम्या पुर मार -रभाधण तिकः 
क उपनिपदूके जिज्ञासु शिष्यसे आचायं पूर्व ही उपनिपद्का कथन कर यह स्पष्ट 


तुझसे उपनिषद्‌ और आसमाकी 
उपासना कह दी? । अब इम 


करते दें कि उत्तर अन्यभे उपनिपद्का वर्णन नहीं है ।. 
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स्याः फलवंचनेनोपसंहारो न 
युक्तः “प्रेत्यास्माल्लोकादसता 
अवन्ति” ( के० उ० २1५ ) 
, इति। तस्मादुक्तोपनिषच्छेपविष- 
थोऽपि प्रश्नोज्छु पपत्न एव, अनव- 
ओषितत्वात । कस्तद्यमिप्राय! 


अष्टुरित्युच्यते-- 
` कि पूर्वोक्तोपनिषच्छेषतया 


तत्सइकारिसाधनान्तरापेक्षा, अथ 
'निरपेथैव । सापेक्षा बेदपेषित- 
(विषयामुपनिपर्द नहि । अथ 
[तिरपेक्षा चेदवधारय 


वबज्ञात परमस्तीत्येवममिप्रापः | 


€्‌ 

sh शाङ्करभाष्याथ 
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जाते हैं” इस प्रकार फल बतलाते हुए 


उसका उपसंहार करना उचित न | 


होता । अतः पूर्वोक्त उपनिषदके 
अवशिष्ट ( कहनेसे बचे हुए) अंशके 
सम्बन्धमें प्रश्‍न करना भी अयुक्त ही: 
हे, क्योंकि उसमें कोई बात कहनेसे 


छोड़ी नहीं गयी। तो फिर प्रश्‍तकर्ता- ` 
का क्या अभिप्राय हो संकता हे ? 


इसपर कहा जाता हे-- 
पहले जो उपनिषद्‌ कही गयी 
हे उसके अवशेषरूपसे किन्ही अन्य 
सहकारी साधनोंकी अपेक्षा दै 
अथवा वह सर्वथा निरपेक्षा ही कहो 
गयी है? यदि वह .सपेक्षा हे तो 
अपेक्षित विषयसम्बन्धिनी उपनिषद्‌ 
कहिवे और यदि उसे किसीकी 
| अपेक्षा नहीं है तो पिप्पलादके 
समानक इससे पर और कुछ नहीं 
हे-इस प्रकार निर्धारण कीजिये-- 


वाक्य-साष्य 


ञह्मणो ब्लाह्मणजातेर पनिषदसदूस 
-बहयोम इत्य्थः । वक्ष्यति हि 
ब्राह्मी नोक्ता । उत्ता त्वात्मोपनि- 
बत्‌ । तस्मान्न भूताशिप्रायोठबूमे- 
mes 2 = शब्दः ७ 0 | 


उपनिषद्‌ सुनाते हैं । यह उपनिषद्‌ 
आगे कही जायगी । अंबतक बाही 
उपनिषद्‌ नहीं कही गयी, आसा- 


सम्बन्धिनी उपनिषद्‌ ही कही गयी है।. 


अतः “अब्रूम इस शब्दसे भूतकाळका 
अभिप्राय नहीं दै ॥ ७ ॥ | 


le 
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पदु-साष्य 


एतदुपपन्नमाचार्यस्यावधारण- 


चचनस्‌ "उक्ता त उपनिषत्‌’ 


इति । 


` नजु नावधारणमिदस्‌, | 
ञ्न्यद्वक्तव्यमाद् 'तस्यै तपो दमः’ 
`. इत्यादि । 

सत्यम्‌, वक्तव्यमुच्यते आचा- 
- त्पःप्रसृतीनां यण न तृक्तोपनिष- 
तबियया सछेषतया तत्सहकारि- 


अरेष्त्वप्रते- साघनान्तरामिप्रायेण 


_ गदनम वा; किंतु ब्रह्मविदया- 
आप्त्युपाया भिग्रायेण वेदैस्तदङ्गे् 


: सहपाठेन समोकरणात्तपःप्रभृती- 
नाम्‌ । न हि वेदानां शिक्षाय- 
ज्ञानां च साक्षादबह्मविद्याशेषत्वं 


तत्सहकारिसाधनत्व वा सम्भ- 


वाति । 


सहपठितानामपि यथायोगं |. 


-विमज्य विनियोगः स्यादिति 
चेत्‌; यथा द््तवाकालुमन्त्रण- 


मन्त्राणां यथादैवतं विभागः, 


| यह दिष्यके प्रश्‍नका अभिप्राय है ॥ 


अतः आचार्यका "तुझसे उपनिषद्‌ 
कह दी गयी” यह अवधारणवाक्यः 
ठीक ही हे । 
शक्का-यह अवधारणवाक्य नहीं 
हो सकता, क्योंकि 'तस्ये तपो दमः? 
इत्यादि आगामी वाक्यद्वारा कुछ 
और कहने योग्य बात कही गयी है। 
समाधान-ठीक हे, आचार्यने 
एक दूसरे कथनीय विषयको 
तो कहा है; तथापि उसे पूर्वोक्तः 
उपनिषद्के अवशेषरूप अथवा 
अन्य . सहकारी साधनरूपसे नहीँ 
केहा । बल्कि ब्रह्मविद्याकी प्रा पतिके 
उपाय बतलानेके ही अभिप्रायसे 
कहा हे, क्योंकि मन्त्रमें ' वेद और 
उनके अङ्गोंके साथ तप आदिका 
पाठ करके उनसे इनकी समानता 
प्रकट की गयी हे; क्योंकि वेद और 
झिक्षादि वेदाङ्ग ब्रह्मविद्याके साक्षाद 
शेषञ्रुत अथवा उसके सहकारी साधन 
नहीं हो सकते । [ अतः इनके साथः 
पाठ होनेसे तप आदि भी विद्याके 
अङ्ग या साधन सिद्ध नहीं होते ] । 
शङ्का - किन्तु [वेदःवेदाज्ञोंके | 
साथ-साथ पढ़े हुए होनेपर भी तफ 
आदिका भी सम्बन्धके अनुसार 
विभाग करके प्रयोग क्रिया जा सकता; 
है। अर्थात्‌ जिस प्रकार सूक्तवाकरूप 
अनुमन्त्रण मन्त्रोंका उनके देवताओं-- 
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तथा तपोदमकर्मसत्यादीनामपि 
ब्रह्मविद्याशेषत्वं तस्सहकारिसाध- 
त्वं वेति कल्प्यते । वेदानां 
तदङ्गानां चाथंप्रकाशकत्वेन 
कर्मात्मज्ञानोपायत्वमित्येषं ह्ययं 
विभागो युज्यते अर्थसम्मन्धोप- 
य॒त्तिसामथ्योदिति चेत्‌ । - 

न; अयुक्तः | न ह्ययं विः 


भागो घटनां प्राञ्चति। नहि 
 सर्वक्रियाकारकफलमेदबुद्धितिर- 
स्कारिण्या ब्रह्मविद्यायाः शेषा- 
पेक्षा सहकारिसाधनसम्बन्धो वा 
युज्यते । स्वविषयव्पाइसतप्रत्य- 


गात्मविषयनिष्ठत्वाच ब्रह्मः 


के अनुसार विभाग किया जाता 
हे& उसी प्रकार तप, दम कमं और 
सत्यादिको भी ब्रह्मवियाका शेषभूत 
अथवा सहकारी साधन माना जा 
सक्ता है 1. वेद और उनके अङ्ग 
अर्थेके प्रकाशक होनेसे कमं और 
आत्मज्ञानके साधत हें-इस प्रकार 
अर्थके , सम्वन्धकी 
सामथ्यंसे उनका ऐसा विभाग 
उचित ही हे । ऐसा मानें तो ? 
समाधान-युक्तिसज्ञत न होनेके 
कारण ऐसा मानना ठीक नहीं, 
क्योंकि ऐसा विभाग प्रस्तुत प्रसंगके 
अनुकुन्न नहीं हे। सब प्रकारकी 
क्रिया कारक फल और भेदबुद्धिका 
तिरस्कार करनेवाली ब्रह्मविद्यामें 
किसी प्रकारके शेषकी अपेक्षा अथवा 
उचित सहकारी साधनका सम्बन्ध 
मानना ठीक नहीं हे, क्योंकि ब्रह्म- 
विद्या और उसका फल निःश्रेयस-- 
थे सब प्रकारके विषयोंसे निवृत्त 
होकर प्रत्यगात्मा-छप विषयमें स्थित 


'विद्यायास्तकलस्प चनिःभेवसस्थ हेब हा = होनेवाले हैं । [ कहा भी. है- ] 
वया स 


& अर्निरिदं ह 


महो ज्यायो$छत । 


विरजुपतावौदृषत ठ 
अग्नीपोमाविदे हावरजुपेतामवीदषेतां महो ज्यायोऽक्राताम्‌ ॥ 


जिस प्रकार इस सुक्तत कका! विनियोग होता 


शेषश्पसे विनियोग हो जायगा । 


'उसीके विसर्जन समये दोनेके कारण 
बाता ती सर तप आंदका भी -वियाके 
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पढ-माष्य 


१३४ 

“मोक्षमिच्छन्सदा 

त्यजेदेच ससाथनब्न्‌ 

त्यतै हि तज्ज्ञेयं 

त्यक्तः ग्रत्यक्परं पदम्‌ ॥? 
` ` तस्मात्कर्मणां सहकारित्वं 


कर्मशेषापेक्षा वा न ज्ञांनस्योप- 
द्यते । ततोऽसदेव पक्तवाकानु- 
 सन्त्रणवद्ययायोगं विभाग इति । 
तेच 
तस्मादवधारणाथतैव प्रश्‍नप्रति- 
वचनस्योपपद्यते । एताचत्वेवेयम्‌ 
उपर्निपटुक्तान्यनिरपेक्षा अमृत- 
त्वाय ॥ ७॥ 


कमे | “मोक्षकी इच्छा करनेवाला पुरुष 


सवंदा साधनसहित कर्मोको त्याग 


। | ३ । त्याग करनेसे ही त्यागीको 


अपने प्रत्यगात्मरूप परमपदकाः 
ज्ञान हो सकता है” अतः कर्मको 
ज्ञानकी सहकारिता अथवा ज्ञानको 


कमंका शेष होनेकी अपेक्षा सम्भव 
नहीं है । अतः सुक्तवाकरूप 


अनुमन्त्रणके समान इन तप आदिकाः 
भी सम्बन्धके अनुसार विभाग हो 
सकता हे--ऐसा विचार मिथ्या ही 
हे । अतः [ शिष्यके उपयुक्‍त ] 
प्रश्नका जो उत्तर है वह [ उपदेश- 
की समाप्तिका ] अवधारण करनेकेः 
लिये हे-एऐसा मानना ही ठीक है 
अर्थात्‌ अमरत्व- प्राप्तिके लिये किसी 
अन्य साधनका अपेक्षासे रहित इतनी 


ही उपनिषद्‌ कही गयी हे ॥ ७॥ 
कसा 


विद्याप्राप्तिके साधन 


तस्ये तपो दमः कर्मेति प्रतिष्ठा वेदाः सर्वाङ्गानि _ | 


सत्यमायतनम्‌ ॥ ८ ॥ 


'उस ( ब्वाह्मी उपनिषद्‌ ) की तप, दम, कमं तथा वेद और सपूर्ण 


वेदाज--ये प्रतिष्ठा हैं एवं सत्य आयतन हे॥ ८ ॥ 
घावय-साष्य 


_ तस्या वक्ष्यमाणाया उपनिषदः 
_ तपो ब्रह्मचर्यादि वम उपशमः कमं 


अमिहोत्रादीत्येतानि प्रतिष्ठा श्य:। 
.एतेषु हि सत्सु ब्राह्मपुपनिषत्‌ 


' . श्रतिष्ठिता भवति। वेवाश्रत्वारो-. 


८ _ उज्धानि च सर्वाणि। प्रतिष्ठेत्यनु- 


उस आगे कही जानेवाली उपनिषद्की 
तप--ब्रह्मचर्यादे, दम- इन्द्रिय 
निग्रह तथा अग्निहोत्रादि कर्म" ये सब 
प्रतिष्ठा-आश्रय हैं । इनके होनेपर 

ही. ब्राह्मी उपनिषद्‌ प्रतिष्ठित हुआ 
करती है । चारों वेद तथा सर 

वेदाङ्ग भी प्रतिष्ठा ही हैं। इस प्रकार 


[ वेदाः सर्वाङ्गानि’ के आगे ] प्रतिष्ठा ` 
पदकी अनुद्चि की जाती है। क्योंकि ` 
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म टु पद-भाष्य ६ को 
यामिमां त्राझीमुपनिषद्‌ तवा- | तुम्हारे सामने जिस ब्राह्मी 


ग्रेञ्जमेति तस्ये तस्या उक्ताया 
उपनिषदः प्राप्सुपायभूतानि 
तपआदीनि । तपः कायेन्द्रिय- 
मनसां समाधांनस्‌ । दमः उप- 
नुमः । कर्म अग्निहोत्रादि । 
एतेहि संस्कृतस्य स्चशुद्धिदवारा 
तर्वज्ञानो स्पत्तिरंश । इष्टा दम 
दितकल्मपस्योक्तेडपि अहाण्य- 
अतिपत्तिदिपरीतप्रतिपच्ति, 
न्द्वविरोचनप्रसुतीनास्‌ । 

. तस्मादिइ वातीतेषु बा बहु 
जन्मान्तरेषु तपंजादिभिः इतः 
_ सच्चशुड्धेज्ञान समुत्यच्ते यथा- 
श्रतम्‌} 


बतंते। ब्रह्मामया हि विद्या । 
सत्य यथाभूतवचनसपीडाकरस्‌ \ 


me es 


SSE, 


उपनिषदूका वर्णन किया है उस 
पू्ेकथित उपनिषद्की प्राप्तिके 
'उपायभूत तप आदि हैं । शरीर, 
इन्द्रिय और मनके समाधानका 
नाम तप है । दम उपशम 
( विषयोंसे निवृत्त होने ) को कहते 
हैं । और कमे अस्निहोत्रादि हैँ 
इनके द्वारा संस्कारयुक्त हुए पुरुषों- 
को ही चित्तशुढिद्वारा तत्त्वज्ञानकी 
उत्पत्ति होती देखी गयी है। जिनका 
मनोमल निवृत्त नहीं हुआ हे उन 
पुरुषोंको तो उपदेश दिया जानेपर 
भी ब्रह्मके विषयमें अज्ञान अथवा 
विपरीत ज्ञान होता देखा गया है, 


जैसे इन्द्र और विरोचन आदिको । . 
अतः इस जन्ममें अथवा बीते ः 


हुए अनेकों जस्मोंमें जिनका चित्त 
तप आदिसे शुद्ध हो गया है उन्हें 
ही श्रृत्युक् ज्ञान उत्पन्न होता हे ॥ 


“धयस्य देवे परा भक्तिर्यथा | “जिसकी भगवान्मे अत्यन्त अक्ति 
चाक्य-साप्य 

द्या ब्रह्म ( वेद ) के दी आभय रहने- 

वाढी है। सत्य अर्थात्‌ दूसरेको पीडा 


` वचन 


आयतन निवासः सत्यवत्सु हि आयतन-- निवासस्यान ` «है: क्योकि 
इवाव 
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- | सत्यवान्‌ पुरुषों ही उपयुक्त सावन | 
. | आयतनके समान स्थित हैं| ८ ॥ | 


क 
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पदु-साष्य 


देवे तथा युरो । तस्यैते कथिता 


है और जेसी भगवानमें है वेसी ही 


हर्याः प्रकाशन्ते महात्मनः?? | स्मे भी है उस महात्माको हो ये 
(इवे उ० ६। २३) इति सन्त्र- | पूर्वोक्त विषय प्रकाशित होते हुँ” 


धणोत्‌ । “श्चानशुतपद्चते एसां | 
झयात्पापस्य कणः? ( महा? 
छा० २०४॥ ८ ) इति स्मृतेश्च। 

इतिशब्दः उपलक्षणत्वप्रदर्श- 
नाथः । इति एवमाद्यन्यद्‌पि 
जानोत्पत्तेरुएकारकस्‌ “अमानि- 
त्वसदस्भित्वस?” (गीता १३। ७) 
` इत्याद्यपद्शितं भवति | प्रतिष्ठा 
पादौ पादाविबास्याः तेषु हि 
सत्सु प्रतितिष्ठति ब्रह्मविद्या 
रवते, पङ्भथामिष पुरुषः | 
वेदाश्चत्वारः सर्वाणि चाङ्गानि 
शिक्षादीनि षट्‌ कर्मज्ञानप्रकाश- 
कत्वाइदाना दद्रध्वणार्थलाद्‌ 
अङ्गानां अतिष्ठातम्‌ | 

अथवा, प्रतिष्ठाशब्द्स्य पाद- 
रूपकन्पनाथत्वादेदास्त्वितराणि 
सर्वाङ्गानि . शिरआदीनि | 


इस मन्त्रवणंसे तथा “पापकर्मोके 
क्षीण होनेपर पुरुषोंको ज्ञान उत्पन्न 
होता हे” इस स्मृतिसे भी यही 
प्रमाणित होता हे । 

( सूल मन्त्रमें ) “इति? शब्द 
( अन्य साधनोंका ) उपलक्षणत्व 
प्रदर्शित करनेके लिये हे । अर्थात्‌ 
इसी प्रकार ज्ञानकी उत्पत्ति करने- 
वाले“अमानित्व अदम्भित्व” आदि 
अन्य साधन भी प्रदर्शित हो जाते 
हैं। प्रतिष्ठा चरणोंको कहते हैं। 
अर्थात्‌ ये चरणोंके समान इसके 
आधारभूत हैं। जिस प्रकार पुरुष 
अपने चरणोंपर स्थित होकर व्यापार 
करता हे उसी प्रकार इन सा 
रहते हुए ही ब्रह्मविद्या स्थित और 


प्रवृत्त होती है। ऋक्‌ आदि चार. 
वेद ओर शिक्षा आदि छः अङ्ग 


(भी प्रतिष्ठा) हैं । कमं और 
ज्ञानके प्रकाशक होनेके कारण 
वेदोंको और उनकी रक्षाके 
कारणभूत होनेसे वेदाङ्गोंको ब्रह्मः 
विद्याकी प्रतिष्ठा कहा गया है । 
मथवा 'प्रतिष्ठा? शन्दकी चरण- 
रूपसे कल्पना की गयी है; इसलिये 
वेद उस ब्रह्मविद्याके शिर आदि 
अन्य सम्पूर्ण अज्ञ हैं। इस पक्षमें 
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| आदिका वेदका ग्रे करनेसे 
ही ग्रहण किया समझ लेना चाहिये । 
क्योंकि अङ्गोके अधोन ही अङ्ग होते 
हैं, इसलिये अङ्गीके गृहोत होनेपर 
उसके अङ्ग भी ग्रहीत हो दी 
जाते हैं। | 
सत्य आयतन हे। जहाँ वह 
उपनिषद्‌ स्थित होती हे वही 
उसका आयतन हे । वाणी, मन 
और शरीरकी अमायिकता यानी 
अक्रुटिलताका नाम सत्य हं । 
जो लोग अमायावी और सा$ 
(बुदस्वभाव ) होते हैं उन्दींमें 
ब्रह्मविद्या आश्रय लेती हे, आसुरी 
प्रकृतिवाले मायावियोंमें नहीं, जेसा 
कि “जिनमें कुटिलता, मिथ्या और 
माया नहीं हैं” इत्यादि श्रुतिसे सिद्ध 


अस्मिन्‌ पक्षे शिक्षारीनां वेद- 
ग्हणेनैव ग्रहणं कृतं ग्रस्येतव्यस्‌। 
अङ्गिनि हि गृहीतेष्ज्ञानि गृही- 
तानि एव भवन्ति, तदायत्तत्वा- 
दुङ्गानाम्‌ । 

सत्यम्‌ आयतनं यत्र तिषठत्यु- 
पनिषत्‌ तदायतनस्‌ | सत्यमिति 
अमायिता अकोटिल्यं वाझानः- 
कायानाम्‌ । तेषु ह्याश्रयति 
विद्या ये असायाबिनः साधवः, 
नापुरप्रकृतिपु मायाविषुः “न 
येषु जिह्ममनृतं न माया च?” 
(प्र. उ० १। १६) इति 
श्रुतेः। तस्मात्सत्यमायतनमिति 
कल्प्यते । तपआदिषु एव 


अतिष्ठात्वेन छ ग्रस्य सत्यस्य 
युनरायतनत्वन ग्रहण साधना: 


अश्वमेघसहसांच्च स्‌ अदवमेधोकी ना लसल ह 
-बिशञिष्यते।।” (विष्णुस्प० ८) | विशेष ठहरता : ” इस स्मृतिसे : 
इति स्मृतेः ॥ ८ ॥ यही प्रमाणित होता हे ॥ ८॥ 
र Ee क लकत 
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यो वा एतामेवं वेदापहत्य पाप्मानमनन्ते स्वे लोके 
ज्येये प्रतितिष्ठति प्रतितिष्ठति ॥ & ॥ | 


जो निश्चयपूर्वक इस उपनिषदुको इस प्रकार जानता हे वहू | 


पापको क्षीण करके अनन्त और महान्‌ 


प्रतिष्ठित होता हे ॥ ९॥ 


पढ्‌ 

यो चै एतां ब्रह्मविद्याम्‌ 
केनेषितम्‌?_ इत्यादिना यशो- 
कताम्‌ एवं महाभागाम्‌ “ब्रह्म ह 
देवेभ्यः? इत्यादिना स्तुतां सर्य- 
विद्याप्रतिष्ठां वेद “अमृतत्वं 
हि बिन्द्ते? इत्युक्तमपि ब्रह्म 
विद्याफलमन्ते निगमयति-- 


हान्‌ स्वगेछोकमें प्रतिष्ठित होता है, 


-साय्य 


किनेषितमु' इत्यादि वाक्यद्वारा, 
कही हुई तथा “ब्रह्म ह देवेभ्यः? 
आदि आसख्यायिकाद्वारा स्तुत इस 
महाभागा और सम्पूर्ण विद्याओंकी 
आश्रयभूता ब्रह्मविद्याको जो पुरुष 
जानता हे वह पापको छोड़कर 
अर्थात्‌ अविद्या, कामना और 
कमंखूप संसारके बीजको त्यागकर . 
अनन्त-जिसका कोई पार नहीं हे 
उस स्वगंलोकमें अर्थात्‌ सुखस्वरूप 


घाक्य-साच्य 


. तामेतां तपआच्चज्चाँ तत्प्रतिष्डां | ` 


ब्राह्मोमुपनिषदं सायतनामात्म- 
ज्ञानहेतुभूतासेवं यथावद्यो वेद 
` भाह-अपहत्य पाप्मानम्‌ अप- 
क्षीय घर्मावर्मावित्यथंः अन- 
लोके सुखप्राये निर्दु:खात्मनि 


तप आदि अङ्गंवाली और उन्हींपर | 
प्रतिष्ठित इस ब्राह्मी उपनिंषदूको, जो 
कि आत्मज्ञानकी हेठुभूत है, जो उसके 
आयतनके सहित इस प्रकार यथावत्‌ | 
जानता. है जो उसका अनुवतन 
यानी अनुष्ठान करता है उसके छिये 
यह फल बतलाया गया है वह पापको 
क्षीण करके अर्थात्‌ घर्म और अघमका 


क्षय करके जिसका अन्त न हो उस 


स्वगछोकमें अर्थात्‌ दुःखरहित आनन्दः 
प्राय और अनन्त--अपार अर्थाद 
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खण्ड ४] ` _ शाङ्करमाष्याथं 
“2> “७ (रळ “र “७ ७ “क "क “क “५७ “७ 'द "७ “७ “कक २७ 
पढ्-माप्य हुन्छ) 0 


अपइत्य पाप्मानम्‌ अविद्याकाम- | बामे, जो ज्यैयेनचेडा अर्था 


- | सबसे महान्‌ है उस अपने मुख्य 


` कर्मलक्षण संसारबीज विधूय | आत्मामे स्थित हो जाता है। 


'न्वे स्वर्ग तात्पय यह है कि वह फिर संसार- 
अनन्ते अपर्यन्ते स्वर्ग लोके को आज कर त 


सुखात्मके त्रह्मणीत्येतत्‌। अनन्ते | बिन्दते इस वाक्यद्वारा पहले 

बृह्मविद्याका फल कह भी दिया है, 
इति विशेषणान्न त्रिविध्पे अनन्त | तो भी इस वावयढ्वारा उसका अन्ते 
शब्द औपचारिकोऽपि स्याद्‌ | फिर उपसंहार करते हैं। 'अनन्त 


र ऐसा विशेषण होनेके कारण “स्वर्ग 
इत्यत आइ--ज्येये इति । ज्येये कः स देवलोक नहीं समझना 


ज्यायसि सर्वभह'तरे स्वात्मनि चाहिये; क्योकि उसमें भी उपचारसे . 


"अनन्त? शब्दवी प्रवृत्ति हो सकती , 


झख्ये एव प्रतितिष्ठति । न पुनः हे इसल्यि “ज्येये? यह विशेषण; 
ड । | दिया गया है॥ ९ ॥ 
संसारमापच्यत इत्यभिप्राय ॥९) » 
इति चतुर्थ! खण्डा ॥४॥ 
केने 

सम्पूणम्‌ 

——— 

चाक्य-साष्य 
परे ब्रह्मणि ज्येये सहति सर्वमह त या है। यांत 
तरे प्रतितिष्ठति ॥ सर्ववेदान्तने | सू वेदासतवातर्येसे नेथ ब्रझको 
 ज्ह्मात्मत्वेनावगम्य तदेव महा 


ह॥९॥ 
ब्रतिपद्यत इत्यथः ९ ॥ प्रास हो जाता 
` इति चतुर्थ: खण्डः ॥ ४॥ 
तय | 
Ra 
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शान्तिपाठ 


३» आप्यायन्तु समाङ्गानि वाकप्राणश्षक्षः 


हयोपनिषद्‌ साहं बरम निराळुर्था भा सा बर 
निराकरोद्निराकरणमस्त्वनिराकरणं सेऽस्लु । 
तदात्सनि निरते य उपनिषत्सु धर्सास्ते मयि 
ब्लु ते मथि सन्तु ॥ 
_ 3“ शान्तिः ! शान्तिः !! शान्ति !!! 
= 
॥ हरिः ॐ तत्सत्‌ ॥ 


ove 
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जं अनुवादित. संस्कृत पुस्तकें 

खु मूल्य-द. पै. 

3 १-आ्रीमडगवद्वीता शाहूरमाध्य-[ हिंदी-अनुवादसहित ] 

< इसमें मुल श्‍लोक, भाष्य, हिंदीमें भाष्याथ, टिप्पणी तथा 

४9 अन्तमें दाब्दानुक्रमणिका भी दी गयी हे । साइज२२:९२३ . 

ॐ आठपेजी, पृष्ठ १२०, तिरंगे चित्र ३ “०३:५० 

ॐ ₹श्रीमहूगवद्वीता रामाचुजमाष्य-[हिँदी-अनुवादसहित] 


आकार डिमाई आठपेजी, पृष्ठसंख्या ६०८, तीन बहुरंगे 
. चित्र, कपड़ेकी जिल्द व्य - ३.०० 


३--श्रीमद्धगवद्गीता श्रीधरीटीका- [हिदी-अनुवादसहित] 
आकार डिमाई आठपेजी पृष्ठ ५२२, सरू० २.५०, स० ३.०० 
४..वेदान्त-दर्भन-. दिदी व्याख्यासढित ] इसमें ब्रहासूजका 


भाषामें अनुवाद तथा व्याख्या दी गयी हे । साइज 
डिमाई आठपेजी, पृष्ठ ४१६, तिरंगा चित्र, सजिल्द “” २,५० 


५-पातव्जलूपोगदशैन- दिदी-व्याल्यासहित] इसमें महर्षि .. 
पतज्ञलिकृत योगदशंन सम्पूर्ण सुल, उसका शब्दार्थं एवं 
प्रत्येक साका इ सूत्रसे सम्बन्ध दिखाते हुए उन सुर्त्रो- 
की सरल व्याख्या की गयौ हे । अकारादि-ऋमसे 
सूत्रोंकी वर्णातुक्रमणिका भी दी गयी है। 
आकार २०१६ ३०-१६ पेजी, पृष्ठ १९२ 7 ०.६० 
ट पता--गीताप्रेस, पो० गीताप्रेस ( गोरखपुर ) 
| सूचीपत्र सुफ्त मंगवाइये । 
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